५ ६ ४ 

डाक-गाड़ी के साथ साथ जो तीन यात्री चल रहे थे। चे 
कान श्रोर छुह तक ढके हुए थे । पैरों में वुट कसे थे। थे इस 
तरह सरदी से श्रपने को बचाने की कोशिश में थे कि यदि 
एक से दूसरे की हुलिया पूछी जाती तो वह कुछ भी न बता 
सकता। उन दिलों कुछ ऐसा रिवाज भी था कि यात्री थोड़ी देर 
ही में हिलमिल नहीं जाते थे । कोई किसी को श्रपना 
परिचय सहज में नहीं दे देता था। लोग परस्पर सद्ंकित रहते 
थे । यही ख्याल होता था कि न जाने कौन हम में से डाकू या 
डाकुओं का भेदिया हो। यही बयों, गार्ड को यात्रियों पर 
भरोसा नहीं होता था । यात्री गार्ड को संदेह की दृष्टि से देखते 
थे । न सालुम कौन किस वक्त किस रूप में प्रकट हो जाय ? 
वह जमाना ही ऐसा था। कोई भी सार्ग, कोई भी रास्ता, कोई 
भी सड़क लुट-मार से सुरक्षित न थी । 

इस श्राधी रात के समय, इस पहाड़ी रास्ते में, इस कुहरे के 
घने श्रन्धकार में, डोवर डाक के यात्री श्रौर गार्ड भीतर ही 
भीतर भय से काँप रहे थे । एक दूसरे की श्रोर से शंकाड्रील 
था। इसी दशा में डाक-गाड़ी चरर-मरर चली जा रही थी। ा 

कोचवान की श्रावाज ही बीच-घीच में निसल्तब्धता भी 
करती थी | वह कह रहा था-हाँ बहादुरी, एक जोर श्रोर । | 
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बस समंदान सार लिया -श्रव पहुँचे पहाड़ी पर । 
“  'घोड़े जोर लगा रहे थे। गाड़ी के पहिये लुढ़कते चले 
जा रहे थे। यात्री भी साथ साथ चल रहे थे। घोड़ों ने 
श्राखिरी जोर लगाया श्रोर गाड़ी पहाड़ी की चोटी पर थी । 
. गाडे ने दरवाजा खोल दिया कि सब चढ़ जांय । एक 

मुसाफिर ने भीतर बढ़ने को पैर उठाया ही था कि कोचवान 
की श्रावाज सुन पड़ी--श्रब यह क्या बला है ? 
“ - गार्ड ने सत्तक होकर पूछा--ठाम, क्‍या हैं? 

दाम-घोड़े की ठापों जेसी श्रावाज हे ? 

दोनों ने कान लगा कर सुना । गा ने कहा--हां दास, 
सरपट चाल से श्रा रहा है । निस्‍्संदेह । 

टाम-यही तो । | 

गार्ड ने सुसाफिरों को संबोधन कर कहा--महाशयो, 
सावधान । इतना कहकर वह डटकर भ्रपनी जगह बैठ गया। 
झ्पनी बन्दुक अपने हाथ में लेली । 

तीनों मुसाफिर हक्‍के बकके हो कभी गार्ड श्रौर कभी 
कोचवार्न के सुह की श्रोर ताकने लगे । गाड़ी रुक गई थी । 
उस सुनसान रात सें प्रब चारों श्र निस्तव्घता का ही राज्य 
था। केवल पहाड़ी के नीचे चढ़ाव की शोर से घोड़े की दापों 


हे 

की श्रावाज स्पष्ट सुन पड़तो थी। 

गार्ड गाड़ों पर खड़ा होकर हाथ में बच्दूक उठाए हुए 

चिललाया-खबरदार, श्रःगे बढ़े और मैने गोली दागी । 

घोड़े की लगाम खिची | एक भटके के साथ घोड़ा रुकता 
जान पड़ा। साथ ही एक श्रावाज सुनाई दी--क्या यह डोबर 
की डाक है ? 

गाड--तुम्हें इससे मतलब ? 

“मुझे एक सुसाफिर से काम है । ” 

“किस मुसाफिर से ?” 

“भहाशय जाविस लॉरी से 

तीन में से एक मुसाफिर ने कहा--में हुँ जाविस लॉरी | ' 

गार्ड, कोचवान व श्रन्य दो मुसाफिरों ने उसकी श्रोर 
देखा। तीनों को इस मुसाफिर की भ्रोर से ही संदेह हो चला। 
गार्ड ने गरज कर कहा-लॉरी महाशय, श्राप ही श्रागन्तुक 
से बात करिये। ऐसा न हो कि मेरी बंदुक से गोली छूट जाय । 
फिर कोई उपाय व हो सकेगा । | 

जाधिस लॉरी ने श्रागे कदम बढ़ाकर ऊंचे गले से कहा- . 
कौन है जी ? बोलो, क्या जेरी है ? 
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“तो क्‍या बत्त है ?” 
“आपके लिए एक संदेश, महाद्ाय ।* 
लॉरी महाशय ने गार्ड से कहा-में इस श्रादनी को जानता 
हैँ । इससे हम लोगों को किसी तरह का खतरा नहीं है । 
द गाडं-मुझे तो कुछ पता नहीं। श्राप जानें । 
- लॉरी --में जो कहता हूँ ६ 
गारं-भ्रच्छा श्रागन्तुक, तो तुम श्रागे आ सकते हो, पर 
देखो श्रपने हथियारों को हाथ न लगाना। भेरा निशाना सधा 
हुआ है । ' 
इसके बाद घोड़ा श्रागे बढ़ा। कुहरे को चीरकर वह 
गाड़ी के करोब श्राया । सवार ने एक लिफाफः लॉरी सहाय 
के हाथ में दे दिया । 
._ लॉरी महाशय ने लिफाफा लेकर गार्ड को लक्ष्य कर 
कहा--अश्राप डरें नही । में टेल्सन्स बेक का श्रादमी हूँ । 
लन्दन का टेल्सन्स बेंक आप जानते हैं व ? बेक के काम से 
में पेरिस जा रहा हूं ।-अ्रच्छा, तो जरा इसे पढ़ लू ? 
गाड़ी के लेम्प की रोशनो से उन्होंने जोर जोर से पढ़ा- 
कुमारी ...... - की डोवर से प्रतीक्षा करियेगा । 
लारी ने धुनर्जीवन प्र।प्ति' यह संकेत-पुर्णे सौखिक उत्तर 
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देकर सवार को वापिस कर दिया श्रौर डाक-गाड़ी आगे बढ़ी । 


रायलक होठल 


सबेरे डाक जब डोवर पहुँची तो रायल होटल के भ्रादमी 
ने बड़े तकल्लुफ से दरवाजा खोला । गाड़ी में श्रब केवल एक 
ही -सुसाफिर रह गया था। उसे बड़े श्रदव से उसने सलाम 
किया और सकुशल यात्रा पुरी करने के लिए बधाई दी । यात्री 
ने भिड़ते ही पूछा-ब्या कल फ्रांस के लिए जहाज छुटेगा ? 
उत्तर मिला--हां, श्रगर मौसम ठीक रहा श्रौर हवा श्रनुकूल 
हुई तो । । 
दो चार श्र बातें करने के बाद उसते पुछा--जनाब, ' 
श्रापके लिये बिस्तर ? 
“अभी नहीं । में रात से पहले आराम नहीं फरू गा, पर 
एक कमरा तो चाहिए ही और नाई सी ।” | 
“बहुत श्रच्छा जनाव, श्रौर कलेया ?” 
ध्बहु भी । ४ 
श्रागन्तुक जिससे होटल के श्रादमी ने इस तरह श्रदव से : 


|| 


(७) 
बाते की 'लगभग साठ वर्ष का वयस्क था। पोशाक-पहनाव में 
दुरुस्त । दरीर से भरा-प्रा, प्रभावशाली । थोड़ी देर में वह 
कलेवे के लिए श्रा उपस्थित हुआ । उस समय वहां श्रौर कोई 
व्यक्ति न था। उसकी सेज श्राम के समीप लगाई गई थी। 
श्राग के प्रकाश में उसकी श्राकृति श्ौर चमक उठी थी। बह 
श्रंपती टेबिल के सहारे ड्स तरह बेठा था जैसे कि उसका फोटो 
लिया जानेवाला हो । 

वह सब तरह से बना-ठन्ता था पर सजावट में कोई 
कुत्रिभता न थी । उसके गाल सहज स्वास्थ्य से रंगे थे, फिर 


भी उसके साथे पर चिन्ता की रेखा स्पष्ट थी । 


भ्रादमी जब खाना लेकर श्राथा तो उसने सिर उठांफर 
फहा--देखो जी, एक कुमारी के लिए भी एक कमरा रखना । 
वह यहाँ किसी समय श्रा सकती है। वह श्राकर जाविस लॉरी 
को पूछेगी । उसे यहाँ ले श्राना । 

“बहुत श्रच्छा ।* 

“शायद वह इतना ही पुछे कि टेल्सन्स बेंक फे महाशय; 


: तब भी समझे ।! 


“हाँ जी लन्दन का टेल्सन्स बेक । सुझे श्रापके बेक के 
आदमियों से भ्रक्सर वास्ता पड़ता है। वे लन्दन से  - 
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“इस कृपा के लिए में कृतज्ञ हूं महाशय । में चहो जानती 
कि में श्रापके उपकार का बदला किस तरह चुका सकू गी ।” 

“गरे, नही नहीं । ऐसी कोई बात नहों है ।” 

“ब्रेक में सुझे कहा गया था कि जो कुछ काम है बह भो 
श्राप ही बतायेंगे और यह कि में कुछ अनहोत्तो सुनने के लिए 
भी तेयार रहूं | सो सच जानिये, में तेयार हूं । मेरी उत्सुकता 
बढ़ रही है ।” | 

४ यहु स्वाभाविक है ।” 

#४ तो सें आपसे प्रार्थता करती हूँ कि आप सुझे सुना 
दीजिये .” 

“शही तो सोच रहा हूँ कि कंसे शुरू करू 7” 

' सचमुच ही लॉरी महाशय कुछ निश्चय नही कर पा रहे . 
थे । लगता था कि वे सोचविचार में पड़े हैं । 

“क्या श्राप मेरे लिए विहकुल ही अ्रपरिचित हैं ?” 
झ्रकस्सात्‌ कुमारी मेनेट प्रछ बैठी । 

“तो क्या नही हूं ?” भुस्कराते हुए वृद्ध लॉरी महाशय ने | 
पुछा । इस पर कुमारी मेनेट मौन हो गई प्रौर लगा कि वे ु 
विंचारों में खो गई' हैं । इसी दशा मे वे उस कुर्सी पर बैठ गई . 
जिसे पकड़े श्रव तक खड़ी थीं ' लारी महाश्य इस परिवर्तन - 
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को देख रहे थे । वे बोले--देखिये कुमारी सेनेट, में एक काम- 
काणी भ्रादमी हूँ । सेरे अपर जो काम करने का फर्ज है उसे में 
अदा करूंगा । इसलिये में जो कुछ कहूँ उसे श्राप यही समझें 
कि एक भशीन बोल रही है और श्राप सुन रही है । श्रच्छा तो 
में श्रपने एक ग्राहक को कहानी कह रहा हूं ४” 

“कहानी |” 

कुमारो मेनेह ने कहानी शब्द को दोहराकर याद 
दिलाना चाहा कि कहीं वे भूल से वह शब्द तो नहीं कह गये 
है। लॉरो महाशय ने जानबूककर अ्रनसुनी कर दी और अ्रपतता 
कहना जारी रक्‍्खा-हां, बेक में जिन लोगों का कामकाज होता 
, है उन्हें हम ग्राहक कहते हैं। में श्रपने जिस ग्राहक की कहानी. 
: फह रहा हूँ वे एक फ्रान्सोसी सज्जन थे। वे पढ़े लिखे थे। 
झोषधि-विज्ञान के पंडित, एक डाक्टर । 

कुमारो सेनेट बीच ही में बोल पड़ीं-बोचाय के तो नहीं ? 

हां बोवाय के ही | श्रापके पिता सहाद्यय मेनेट की ही 
भांति वे भी बोवाय के ही रहनेवाले थे। उन्हीं की भांति वे 
' बहुत ध्सिद्ध श्रादमी थे। पेरिस तक में उत्तकी ख्याति थी । उस 
: बात को बीस साल हो गये हैं। उस समय में श्रपने पेरिस के 
. दफ्तर में ही काम करता था ! मेरा उनसे परिचय था। यह 
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परिचय घरूनही था । बेक के कामकाज के सिलसिले में ही था। 

“कितने दिन हुए होंगे ?:” 

“मेंचे वताया न कि बीस बरस पहले की बात मे कह रहा 
हैँ। उन्होंने एक अंग्रेज सहिला से विवाह किया था। में उनका 
एक ट्रस्टी था । उनका सारा कामकाज हमारे ठेल्सन्स चेक में 
होता था और भी भ्रनेक फ्रासीसी नागरिकों का सारा कामकाज ' 
हमारे ही बेक में होता है। उन्त सबका ट्रस्टी किसी न किसी 
रूप में हमे होना पड़ता है। इसमे कोई घरेलू सम्बन्ध नहीं. 
होता । केवल कामकाज सम्बन्ध होता है ।” 

“लेकिन क्या यह मेरे पिता की कहानी नहीं है 7” 
चितित सी कुमारी मेनेट ने पूछा । हि 

जा 

/और मेरे बिता के दो साल बाद जब मेरी मां नही रही 
तो ब्या श्राप ही सुझे इंगलेड नही लाये थे ? मुझे पुरा 
विश्वास है कि श्राप ही लाये थे ।* 

/हां, कुमारी मेनेद | तुम्हारा श्रनुमान सही है । उसी 
समय से तुस टेल्सन्‍स बैंक की श्रभिभावकता सें हो ४” लॉरी 
महाशय ने कहा । 

कमारो मेनेट कृतज्नतापूर्वक इस वृद्ध सज्जन की झोर देशती 


( १३ ) 


रहीं। लॉरी महाशय पुनः कहेने लगे-“कुमारीजी, तुम्हारे 
दुखिया पिता की यही कहानी है। मान लो वे उस ससय नहीं 
मरे, मान लो वे चुपचाप और श्रकस्मात ही भ्रन्तर्धात हो गये, 
मान लो उन्हें उड़ा ले जाया गया, एक भयानक जगह पर 
जिसके स्मरण सात्र से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह ऐसी 
जगह हो जहां किसी की गति न हो। मान लो अपने 
देशवासियों में ही कोई उनका दात्रु हो जिसने उसके विरुद्ध 
कार्य किया हो । और माच लो वह इतना दबंग और 
शक्तिशाली हो कि उसके सम्बन्ध में साहसी से साहसी 
श्रादभी मुंह खोलने को तंयार न हो। समुद्र के उस पार 
जहां एकांत रूप से उसकी ही धाक का धौंसा बजता हो। वह 
एक खाली फार्म भरवाकर किसी को कितने ही समय के 
लिये कारागृह की श्रज्ञात तारीकी में जीवन बिताने के लिये 
भेज सकता हो । श्रौर मान लो अभागे श्रपहत की स्त्री ने 
सम्राट, सम्रान्ञी, दरबार और धर्माध्यक्ष किसी का भी द्वार 
खट-खठाये बिना न छोड़ा हो । सबसे प्रार्थना,की हो कि 
उसके . पति का कुछ ससाचार सिले परन्तु बेकार, बिल्कुल 


बेकार ।-तो तुम्हारे पिता की कहानी इस प्रभागे आदमी 
की कहानी होती ।” 


है ५ 2/9.579 


इतना कह कर लॉरी सहाशय चुप हो गये और कुमारी 
मेनेट के मुह की ओर ताकने लगे । कुमारी भेनेट अधीर 
हो उठों । वे चिल्लाई, “सें आपसे प्रार्थता करती हूँ कि 
ह कहते जायें । चुप न हों । में सारी बातें सुनना चाहती हूं ।” 
“कहता हूं, कहता हूँ पर तुम सह तो सकोगी ?” 
/हां, हां, सह सकू गी । में सव कुछ सह सकू गी । इस . 
संशय के अ्रलावा जिसमें आप मुझे छोड़ देते हैं ।” 

' “तो सुधों । उस प्रभागे डाक्टर , की स्त्री बड़ी 
साहसवाली थी । उसने अपना प्रयत्न नहीं छोड़ा । इस कार्य 
में उसे कितना कष्ट उठाना पड़ा, कितनो परेशानी हुई इसकी 
छाया तक उसने अपनी छोटी बच्ची पर नहीं पड़ने दी।' 
उसे इस तरह पाला कि जैसे उसका पिता रहा ही न हो! 
वह मरते दम तक तुम्हारे पिता की तलाश में लगी रही। 
उसने शक्ति भर कुछ उठा नहीं रक्खा। भ्राखिर निराक्ष हताई । 
होकर जब वह मरी तो तुम सिर्फ दो साल की थीं। श्राज हुम 
सुन्दर, स्वस्थ भौर युवा हो । तुम्हारे मत पर कभी किसी 
तरह के संशय की घटा नहीं छा पाई। तुम्हारी पुज्य माता 
की सावधानी ने तुम्हें नहीं मालुम होने दिया कि तुम्हारे, 
श्रभागे पिता वन्दोगृह में शीघ्र कष्टों के शिकार हो गये या: 


( १५ ) 
बहुत बरसों तक उसकी ज्ठाला से दम्ध होते रहे । 
“यह तो तुम्हे सालुम ही होगा कि तुम्हारे मां वाप के 
पास्त कोई विशेष जायदाद नहीं थी । घोड़ी बहुत जो भी थी 
वह तुम्हारी मां को, फिर बाद मे तुम्हें सिली । इस सम्बन्ध 
में श्रब॒ कुछ नई बात नहों है। न तो कोई रुपया पैसा मिलना 
- है, न जायदाद। लेकिल, लेकिन एक बड़ी चीज यह है कि तुः्हारे 
पिता का पता लग गया है । वे जीवित है । पर बहुत बदले 
हुए, यह स्वाभाविक भी है। इतनी लम्बी जिदगी कारागार 
की एकांत कोठरी में बिताकर झोर श्रमानुषिक कश्टों को 
लगातार सहकर वे पहले जैसे केसे रह सकते हैं? एक 
विक्षिप्त के रूप में उन्हें पाया गया हैं। वे इस समय पेरिस 
में श्रपने एक पुराते सेवक के मकान सें हैं। हम दोनों को 
वहीं चलना है । सुझे इसलिए कि में यदि हो सके तो उनकी 
शनार्त कर सकू । तुम्हें इसलिए कि उत्तकी विक्षिप्तता को 
इर करके नया जीवन दे सको, समझी ?”! हा 
इस संवाद ने कुमारी सेवेट दर अजीब दह्षा कर दी। वह 
प्िर से पैर तक कांप उठी । उसके कुछ कहने से पहले ही 
लॉरी महाशय फिर बोल उठे, “एक बात भौर है . बह यह 
कि तुम्हारे पिता का पता तो लग गया है पर श्रब. उनका 


( १६ ) 

वह नाम नहीं है । एक दूसरे ही नाम से उन्हें जाना जाता 
है! पहले वाला नाम तो कभी का उनसे छीन लिया गया 
है या भुला दिया गया है। श्रव इस बात की चर्चा करवा कि 
यह सब किस तरह हुआ है व्यर्थ है। व्यर्थ ही नही, यह 
खतरनाक भी है । हम फ्रांस चल रहे हैं। वहां से जब तक 
हम बाहर न हो जाय॑ हमें श्रपता मुह सीकर रखना होगा 
श्रोर जेसे भी हो तुम्हारे पिता को भी फ्रांस से चाहर ले 
श्राना होगा । तब तक हम लोग पूरी तरह सावधान भ्रौर 
भौन रहेंगे। यद्यपि हमारे बंक की वहां प्रतिष्ठा है और मे फ्रांस 
का नागरिक न होने से सुरक्षित भी हूँ तो भी में श्रपले साथ 
इस सस्वन्धी किसी तरह का कोई कागज-पत्र नहीं ले चल 
रहा हूँ । यह बिल्कुल गुप्त काम है ।-लेकिन यह बया, तुम तो 
सु ही नहीं रही हो ! कुमारी मेनेट ! कुमारी मेनेट !” 
सचसुच ही कुमारी मेनेट कुछ सुन नहीं रही थी । वह विचारों 

में डूबकर अ्रचेत हो चुकी थी । 

श्ररे थघौड़ो, दोड़ो---लॉरी सहाद्यय खितलाये । 

उनकी आवाज के साथ ही एक दवंग दासी रपट कर 
भीतर आई । होटल के नौकर चाकर भी दोड़ श्राये थे । 
उन्हें डांटते हुए बह बोली--पहां खड़े वया ताक रहे हो । 


( १७ ) 

जाश्रो थोड़ा मुलाबजल भागकर ले श्राश्रो । जाओ, दोड़ो । 

इसके बाद उसने कुमारी मेलेट को धीरे से उठाकर सोफा 
पर लिटा दिया श्रौर उसकी सुश्रूषा करते लगी । उसने लॉरी 
महाशय को भी फटकार लगाई, बोली--तुम केसे श्रादमी 
हो जी ? क्‍या तुम उसे जो कुछ कहना था वह बिना इस 
प्रकार डराये हुए नही कह सकते थे ? तुमने तो उसे सार 
ही लिया होता, मेरी प्यारी बच्ची । इस पर बनते हो बड़े 
साहुकार। 

लॉरी महाशय के मुह से उत्तर नही निकला । थे ठुकुर 
टठुकुर शुन्य सें ताकते रह गये । 


पेरिस की एक कलवरिया 


श्री लॉरी श्रौर कुमारी सेनेट पेरिस पहुँच गये । 

पेरिस के संत अन्दोने के पास एक संकरी गली की मोड़ 
पर एक कलवरिया थी । उसका मालिक डिफार्जे नामक एक 
प्रीढ़ भर तगड़ा श्रादमी था । उसके चेहरे से कठोरता ठपकती 


' थी। वह गरम मिजाज का पश्रादसी मालूम पड़ता था। उसकी 
दो० 0 ० . 


( श१ृ८ ) 


स्‍त्री भी उसी फी श्रवस्था की थी और हढ़ निश्रव की मूर्ति सी 
प्रतीत होती थी । श्रपन्ती दुकान की गद्दी पर बंठी हुई बह 
मफलर बुन रही थी । सर्दो से बचने के लिए उसमे ऊनी 
शाल अपने चारों झोर लपेट रवखा था। 

श्र्॒ती अभी उनके यहां श्राई लाल शराब में से एक पीपा 
गिर क्र हुट गया था शोर बहुती हुई शराव को पीने के लिए 
एक अच्छी खासी भीड़ दोड़ पद्ठी थो। उसे देखने के लिए 
डिफार्ज दुफान से नीचे उत्तर आया था। पीली वास्कट श्रौर 
हुरा पैजासा पहने हुए 5ह लफंगो की भीड़ को देख रहा था 
कि वे किस तरह ४क्ा-पुक्ठी करते श्नौर शराब को घुल्लुओ में 
भर भर कर झपने गले की सीचते हैं। थोड़ी देर में पीया खाली 
हो गया और भीड़ हुट गई तो वहु भीतर गया। शीमती 
डिपाऊँ ने खांसकर संकेत किया और वह यह देखने के लिए 
घुझा श्वि फौस कौन ग्राहक व्ाये हैं। उसी समय कलारो सें 
मिस मेनेट क्षो लिए हुए बृद्ध लॉरी महाद्वय ने प्रवेश किया 
शोर जाकर चुपचाय एक कोचे से झेठ गये । 

डिकाजें से उन्हें देय लिया परन्तु त देखने ज॑सा आचरण 
करते हुए वह टूसरे ग्राहकों से निपटने लगा । थोटी देर 
गपदाय दास्ने के बाद उनसे याली हुथा तो दृद्ध लॉरी महाशय 


५ 
पद 


( १६ ) 


ने उठकर कहा-में श्रापसे एक सिनद बात करना चाहता हूँ 

डिफार्जे ने विनञ्जता से कहा-जरूर सहाशयय। --शौर 
वह उठकर उनके साथ हो लिया । 

एक और जाकर उन्होंने थोड़ी देर बात की । बहुत शीघ्र 
उनकी गोप्ठी खत्म होगई । डिफाजें यह कहंकर कि चलिये 
चलता हूं उठकर बाहर तिकल शआया। दृद्ध लॉरी सहाशय 
झौर कुमारी भेनेट भी उसके पीछे चल पड़े | डिफार्जे की 
पत्नी इस श्रोर ध्यान दिये बिना श्रपत्ती बुनाई करती रही । 

कलारी से निकलकर श्री लॉरी पश्रोर कुसारी सेनेट शीक्र 
डिफाजें से जा मिले * वह उन्हे लेकर एक कूचे में घुसा। 
कुछ मकान पार करके एक जीने के पास श्राने पर वह झक 
गया भ्रौर बोल--देखिये, बहुत ऊंची जगह है । सावधानी 
से श्लोर चुपचाप ही चलना होगा । 

उसके कहने में ऐसा लह॒जा था जेसे वह एक सहान 
रहस्प की बात कह रहा हो । श्री लॉरी ने फुसफुसाहट के 
स्वर में पुछा--दया बिल्कुल अकेले हैं ? ह 

केले ! और सही तो कौत उच्के साथ होगा ?-- 
उसी तरह धीमी श्रावाज सें डिकाजें ते उत्तर दिया। 

- “बया हसेश्ा ही श्रकेले रहते हैं ?” ९ 


( २० ) 


प्हुं | 

“अपनी इच्छा से ?” 

“ऐसी ही शझ्रादत पड़ गई है। मेंने तो ऐसा ही पाया 
था। उससे श्रब तक थोड़ा भी अन्तर नही प्राया है 

“तब तो बहुत बदल गये हैं ।” 

“बदल गये ! इसे बदलना कहते हैं ? नहीं, बह तो एक 
नया ही प्रारी है। श्राप कल्पना नही कर सकते, महाय्य !” 

इसके बाद कुछ और प्रस्पष्ठ शब्द उसके मुंह से 
निकले जिनसे मालुम हुआ कि मासला बहुत गंभीर है। 
श्री लॉरी और कुमारी मेनेट दीवार का सहारा ले लेकर 
डिफाजें के साथ जीने पर चढते जा रहे थे , श्राखिर जीना 
खत्म हुआ । ने एक खुली छत पर श्ाये । श्रभी एक जीना 
गौर चढ़ना था। उस पर चढते चढ़ते डिफाजें ने श्रपने कोट 
की जेब में हाथ डालकर एक चाबी निकाल ली | 

लॉरी ने कुछ शअ्रचम्भा सा करते हुए पूछा--तो कया 
ताले में बंद हैं ? 

"हां जी ।” छिण्पर्जे मे एक संतुलित उत्तर दिया । 

“तुम इसक्षी जरूरत समझते हो ? इतना एकाकी रखना 


आवश्यक है ?” 


्ू 


( २१ ) 


/हां सेरे ख्याल में । और श्रब आ्राप भी देख लेगें।” 
डिफाजें ने कुछ बिदकते हुए कहा । 

"ऐसा क्‍यों है ?”' 

“इसलिए कि एक लंबी श्रवधि तक उन्हें ताले में बंद 
रक्‍्खा गया है। श्रगर श्राज उनका दरवाजा खुला रख दिया 
जाय तो वे भयाकुल हो जायंगे। उस समय न जाने क्‍या 
कर डालेंगे। शायद गुस्से सें श्रपने श्रापतो ही चीर-फाड़ 
डालें श्रोर श्रात्महत्या करलें ।” 

“क्या यह संभव है ? 

“संभव क्‍या नहों हैँ । इस दुनिया में सब कुछ संभव है । 
एक आदमी की जिन्दगी को बरबाद कर देना, एक परिवार 
फो उजाड़ देना, एक सुख-शांतिसय गृहस्थी में श्राग लगा 
देता इस आकाश के तीचे सब कुछ चलता है । भला वया 
नही चलता ? खैर चले चलिये श्रौर देख लीजिये ।” 

यह सब वालें बहुत ही धीरे धीरे डिफार्जे ने कहीं । 
कुसारो सेनेट के कान तक उस फुसफुसाहद को न सुत्र सके । 
फिर भी वह इतनी भयभीत श्रौर सश्ंक हो उठी कि 
उसकी कोमल देह-लता कांपने लगी । 

श्री लॉरी ने यह देख कर धीरज बंबाते हुए कहा--पह 


( २२ ) 


क्या ? तुम्र श्रगर इस त्तरह साहस खो दोगी तो इतना बड़ा 
काम केसे बनेगा ? तुम्ही को तो सब कुछ करना है। अपने 
कतंव्य का ज्याल करो शौर हमारे साथ प्राश्रो । 

वे बहुत धीरे घीरे ऊपर गये। दरवाजे मे घुसते ही तीन 
आदमी उन्हें मिले जिससे ये तीनो ही श्रकच का गये । डिफार्जे 
ने अ्रपने को संभाल कर कहा--शअरे, में तो तुम्हें भूल ही 
गया था। श्रच्छा जाओ । हम लोगों को यहां थोड़ा काम है। 

जब वे चले गये तो डिफाजें ने लॉरी महाशय को संबोधन 
करके बताया--प्रभी श्रभी ये लोग नीचे कलारी में थे। 
श्रापने देखा था न ? 

लॉरी ने जरा श्रसंतुष्ट होकर कहा--तो क्‍या श्रापने 
महाशय सेनेट की चुमायद बना रवखी है । 

“नहीं जी । श्राप लोगों जेसे कुछ खास श्रादमी ही आने 
पाते हैं ।” 

“पर यह ठीक है क्‍या ?” 

“मेरे उ्याल मे ठीक ही है ।* 

“पर वे कौन लोग होते हैं ? उनका चुनाव तुम फंसे 
करते हो ?” है 

“मैं कर लेता हूँ । में जानता हूँ । में सच्चे श्रादमियों 


(२3: 3) 


को पहचानता हूँ । ऐसे लोगों .पर श्रसर पड़ता हैं । खैर, 
श्राप क्‍या जानें | आप अंग्रेज रह गये न ! श्रच्छा, भ्रव आप 
यहां ठहरिये तो सही ।* 

उन्हें ठहरा कर वह कमरे की दीवार के पास गया। एक 
छेद मे फ्रांककर देखा | फिर दीवार में दो तीन खटके किये ॥ 
कमरे के ताले सें चाबी डालकर दो चार बार घुमाई। 
इसलिए कि थोड़ी झ्रावाज हो जाय । इसके बाद उसने ताला 
खोला । कुडी खोली ओर दरवाजे को धक्का देकर श्रन्दर 
भांका प्रौर कुछ कहा--एक क्षीण आवाज में किसी का 
प्रत्युत्र सिला । 

डिफाजें ने श्रपने साथियों को इशारा किया शोर दे 
भीतर घुसे । श्री लॉरी ने द्वार में घुसते ससय अपनों बांह 
कुमारी भेनेट की कप्तर से डालकर उसे सहारा दे रब्खा था। 
वैयोकि उन्हे लग रहा था कि बह श्रद्मक्त हुई जा रही है । 

ऐसा करते हुए भी वे बराबर युह से उसे घेर बंधा रहे 
थे। भीतर पहुँच कर डिफाजें ने द्वार भिड़ा दिया । इसके 
वाद वह कमरे सें चल कर खिड़की के पास जा खड़ा हुन्ना। 
उसके सासने दूसरी श्लोर एक बुड़ढा श्रादमी बेच पर 
बेठा जूते सिल रहा था । वह अपने काम से इस तरह 


रब 


नमृना हमारे पास था। 

“शोर इसके बनानेवाले का नाम ?” 

मेरा ताम पूछते हैं आप । 

नहा 7 

“एक सौ पांच उत्तरी बुर्जी ।” 

भ्द्दत | 

४ हां जी, एक सो पांच उत्तरी बुर्जी 

इसके बाद वह फिर कास में लग गया । इस पर लॉस 
महाशय ने जोर से कहा--जूते बनाना तो तुम्हारा जन्म का. 
पेशा नही है 

“तन्हीं । जते बनाना सेरा पेशा नहीं था । यह तो मेंने 
यहीं सीखा। श्रपने श्राप ही सीखा । बड़ी सुह्दिकल से में यह 
सीख पाया। तब से में बराबर जूते बनाता हूँ ४” 

उसने जूता लेने के लिए लॉरी महाशय की श्रोर हाय 
बढ़ाया । उन्होंने उसकी प्रांखो में ताकते हुए पुछा--महाशय 
भेनेट, कया आप सुभे भूल गये ? 

जता उसके हाथ से छूट पड़ा श्रौर बह एकटक लारी 
की श्रोर ताकने लगा । 

डिफाजें की ओर इशारा करके उन्हों --महान्नय 


( २७ ) 


सेनेंट, इस श्रादमी के विषय में शक्रापको कुछ याद है ? क्‍या 
श्रापकी स्मृति में कोई पुरानी बातें श्राती हैं ? कोई बेकर, 
कोई नोकर, कोई काम-काज ? 
सारा जीवन काल-कोठरी से बिताकर उसकी स्थृत्ति 

जातो रही थी । कुछ धुंधली याद की छाया सी उसके चेहरे 
पर आ्राई श्लोर चली गई । वह दोनो की श्जोर देखता रहा 
पर जेसे कुछ याद नही आ रहा था। श्ाखिर उसने अपना 
जुता उठाया श्रौर उसकी तैथारी से लग गया । 

.. डिफार्जे ने लॉरी महाशय से धीरे से पुछा--श्रापने तो 
पहुचान लिया ? ह 
“हां ! पहले तो मै हताश हो गया था। पर चुप, चलो 
हट चलें ।” 

:  कुसारी सेनेट दरवाजे के प्रास से बेंच के पास श्रा गई 
थी । वह खड़ी रही, खड़ी रही श्लोर वह भी श्रपने काम सें 
लिगा रहा । झाखिर उसको आंखों में कुमारी के धाधरे का 
किनारा भलक गया । उसने सिर ऊपर उठाया। उसके सु ह॒ 
की ओर देखा । उसकी हष्टि उसके चेहरे पर जमकर रह 
गईं । वह उसे ताकता रहा, ताकता रहा । कुछ भाव उसके 
मन में उठते रहे । छुछ विचार उसके चेहरे पर श्रात्ते-जाते 


( एशृ८ ) 


रहे । उसकी सांस जोर जोर से चलने लगी। धीरे थों 
उसके सुह से ये ाब्द निकल पड़े--क्ौन हो ? तुम जेत्न 
की लड़की तो नही हो ? 

नही---कछुसारी भेनेद ने सिसकते हुए कहा । 

“तत् तुम कौन हो ?” क्‍ 

उसने कोई उत्तर नहीं दिया । वह खड़ी न रह ः । 
उसके पास ही बेंच पर छंठ गई । उसने श्रपती बांह 
पीठ पर रख ली । वृद्ध मेने के शरीर में एक लहर सी दी 
गई । उससे श्रपने हाथ की छुरी डाल दी श्लौर उसके भेहू। 
की श्रोर ताकने लगा । कुमारों भेनेंट की शिथिल बे 
खिसक पड़ी और उसके सुनहरे केश उसकी पीठ पर लह 
उठे । केझ्ों की इन सुनहरी लटो को बूढ़े सेनेद ने बडे 
से देखा ओर धीरे धीरे हाथ बढ़ाऊर उन्हे छुम्ा । न 
तरह उन्हे परखा फिर वह विचारो में डूब गया और श्र 
काम में लगने की चेष्टा करने लगा । 

लेकिन श्रधिक देर तक वहु ऐसा न कर सका। ४ | 
फाम छोड़ दिया । कभी झुमारी मेनेट को, कभी छ 
सुनहरे केशों को देखने श्र कुछ सोचने लगा । कोई 
उसे सताने लगी । उसमे श्रपने यले से लिपटे एक चिथड़े हं 
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! वह उसके पास ही बेच पर बैठ गयी। 
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लेकर खोला। उसमें दो चार सुनहरे केश बडी हिफाजत हे 
रवखे थे । उन्हें लेकर वह देखने लगा । बीस साल पहले पे 
केश उससे बांध रक्‍्खे थे । वह बड़बड़ान लगा--उस सा 
को जब वे मुझे बुलाने गये थे उसने प्रपना सिर मेरे कन्धे पः 
रखकर मुझे रोका था। इन्ही सुनहरे केश्नों से भरा हुग्न 
वह सिरहटाकर सें उनके साथ चला झाया था । उन्होने मुझे 
बुर्जो में बन्द किया, उस समय ये मेरी जांह पर लिपटे हुए 
थे । सैंने उनसे अ्रतुनय की थी कि उन्हें मेरे से श्रलग स फरें। 
ये मुझे कालकोठरी से बाहर तो लेजा न सकेंगे पर भेरी 
श्रात्मा को थोड़ी देर के लिए शांति की दूरियां में अ्वव्य 
ले जायेंगे । 

यही मेंने उनसे कहा था। मुझे पुरी तरह याद है। 
बिल्कूल भूला नही हूँ । वही सुनहरे केश हैं ! श्रोह, वही 
सुनहरे केश हैं ये !---बह फिर एक हाथ से उन केशों को 
लेकर देखने लगा ! 

एकाएक वह कुमारी सेनेद की शोर ताक कर पूछ बेठा-+ 
यह कँसी बात है ? तो दया तुम वह्दी हो ? 

डिकार्जे श्रीर महागय लॉरी उसकी भर्य॑द्ार श्राकृति देख 
कर डर गये किन्तु कुमारी सेसेश निग्चल-निडर भाव से वबंठे 


६ रे )॥ 


रही । उसमे कुछ भी नहीं कहा । बल्कि वह उन्हें ही सना 
करने लगी-- श्राप लोग डरें नहीं । न इधर श्ञायें। में आपसे 
प्रार्थना करती हूँ । हमें यों ही रहने दें । 

कुमारी भेनेट की बोली काजों में पड़ी तो वह और भो 
चौंक उठा श्ौर चिल्लाया--पअरे, यह कौन बोल रहा है ? से 
इतने दिन बाद फिर बही कण्ठस्वर घुन रहा हूं । 

फिर अपना सिर हिलाकर बोला--नही वही, तुम तो 
बहुत छोटी हो । निरी बच्ची हो । तुम वह नहीं हो सकतों । 


. भला, बताओ तो तुम्हारा नाप्ष क्या है ? तुम सुछे पहचानती 


हो ? नहीं नहीं, तुम क्या जातोगी । सें तो एक केदी हूँ। ये 
वे हाथ नहीं हैं जिनको उसने देखा था । यह वह सूरत भी 


' नहीं है जिसको वहु जानती थी। श्रोह, वह सब कहां है ? 
: कहां है ? कहाँ हैं ? 


। 


कुमारी सेनेट भ्रपने पर काठू न रख सकी । वह वृद्ध 


: और खोये हुए पिता की छाती से चिपक गई। उसका सुनहरे 


; कैशों से भरा हुआ सिर बूढ़े के कम्घे पर जा पड़ा। दुखिया 


भ्ोर वंचित पिता का घिर भी कछुक कर उसके सिर से श्रा 


' लगा और ऐसा लगा कि मू्तिमास स्वतन्त्रता ने नये प्रकाश 
! से उसे श्लालोफित कर दिया है । 


( ३२ ) 

पिता अपनी वेठी की गोद में डूब गया। यह करुणाजनव 
हंब्य देख कर डिफा्जे ओर लॉरी अ्रपन्ती आंखों के श्रांसुझरं 
को न रोक सके। एक युग के विछोह और दुखों की 
इंखदायक स्पृति ने इस मिलन को शोर अ्रधिक दयाद्र 
बना दिया | 

वृढ़ा इस अप्रत्याशित सुख को सह न सका । उसके 
शरीर श्लीर उसकी चेतना में कोई मेल न रहा । वह धीरे 
धीरे वही पृथ्वी पर गिर गया और श्रचेत हो गया । कुमारी 
मेनेंट उसकी परिचर्या करने लगों । उसने उसका सिर उठा 
कर जांघ पर रख लिया श्र उसके भ्ुरियों से भरे हुए 
चेहरे पर अपने केशो की छाया करके उसके दीर्घकाल व्यापी 
कष्टों को श्रवुभव करने की चेष्टा करते लगी । 

उसके होश में श्राने से पहले ही चहु महाशवब लॉरो से 
बोली--क््या ही श्रच्छा हो यदि हम इन्हे इसी हात्त में 
पेरिस से दूर ले चलें । 

“परन्तु क्या इस दबा सें ये ब्रात्म कर सकेंगे 2” 

“क्यों न क्र सऊँगे ) मेष तो एशय है दि इस सवानक 
गहर से जहां इन्होंने इदना एुख भोगाः है, इन्हें जितनी जल्दी 
तिकाला जाय उतना ही इनके लिये लाभदायक होगा । 


( ३३ ) 


“यह ठीक है/--डिफार्जे ने उसका समर्थन किया। फिर 


. बोला---इन्हे तो फ्रांस से बाहर ले जाझ्नो | तुरन्त, देर मत 
. करो । बोलो, दया गाड़ी बुला ली जाथ ?” 


4 


“बही ठीक है। यही होगा । हम यही करेंगे ॥” 

कुमारो मेनेद--“तो देखिये श्राप लोग हम दोनों को यहूएं 
छोड़ जाइये श्रोर तुरन्त चलने की व्यवस्था करिये। मेरे लिये 
यहां किसी तरह का खत्तरा नहीं है । श्राप देखते ही हैं ने 
किस तरह शांत हो गये हैँ । श्राप तो केवल जल्दी करिये।” 

यह बात उन दोनों में से किसी को ठीक नही जंची । 
वे चाहते थे कि उनमें से एक वहां श्रवश्य रहे । लेकिन गाड़ी 
श्रौर घोड़ों का ही तो प्रबन्ध वही करना था । यात्रा-संबंधी 
परिचय-पत्र भी तो ठीक कराने थे ' दिन भ्रस्त होने में देर 


' न थी इतनी जल्दी सब काम कंसे हों । श्रतः दोनों ने कास 
को बांट लेना ही उचित समफ्ता । वे प्राखिर श्रपता अ्रपता 


काम करने का निश्चय करके चल पड़े। पिता-पुत्री को उन्हें 
उसी हालत में छोड़ जाना पड़ा । 


उन्होंने जाकर यात्रा का सामान, कपड़े, खाना-पीना, 
घोड़ा-गाड़ी सभी कुछ जुटाया। पूरी पूरी तैयारी करके लौटे । 


पाकर बुद्ध सेनेट फो उठाया । वह श्रांखे मलते हुए उठा और 
टो सछ - 
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उनके चेहरों की ओर प्रचरज भरी हृष्टि से ताकने लगा । उस - 
के सन में उस ससय क्या क्या भाव उठ रहे थे, यह कोई नहीं 
कह सकता परन्तु इतना तो अनुमान लगाया जा सकता है कि 
वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, न उनकी बातों का 
उत्तर देने की स्थिति में था । उन्होने भी बुद्ध कंदी की यह 
मनोदद्ा देखकर चुप रहना हो उचित समझा । बेंच पर 
रुकखे हुए लंप के धीमे प्रकाश में उसने अ्रपना खाना समाप्त 
किया । जो कपड़े सामने लाकर रबखे गये थे उन्हें पहना। 
कुमारी मेनेट के बढ़े हुए हाथ को उसने श्रपने हाथ में ले. 
लिया श्र उसके साथ साथ चलकर सीढ़ियां उतरने लगा । 
ग्रागे श्रायरे डिफाजें श्रोर सबसे पीछे लॉरी, बीच में पिता-पुत्री । 
इस प्रकार वे एक एक करके नीचे उत्तर श्राये । जब वे उतर 
कर सहन में आये श्रोर बाहर निकलने लगे तो वहाँ श्रीमती 
डिफाजें के श्रलावा श्रौर कोई न था। वह चुपचाप द्वार के 
पास खड़ी श्रपनी बुनाई में तन्‍्मय हो रही थी । 

वृद्ध मेनेंट सामने खड़ी गाड़ी सें चढ़ गये और साथ ही 
उनकी पुत्री भी । लॉरी महाशय भी चढ़ रहे थे पर रुक गये 
क्योंकि कैदी ने घीमे स्वर में श्रपना जूता बताने का सामान 
श्लौर श्रधवना जूता लाने को कहा। श्रीमती डिफाजें ने 
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तत्परता से कहा--मैं ला देती हूँ, ओर जल्दी से जाकर ले 
श्राई । 

डिफार्जे ऊपर चढ़कर कोचवान के पास जा बेठा श्रोर 
कहा--चलो । गाड़ी चल पड़ी । गाड़ी पर लगे हुए लेपों का 
प्रकाश हिलने लगा और पहियों की खड़खड़ाहट सुनाई पड़ने 
लगी । सड़कों, गलियों, बाजारों में से होती हुई गाड़ी शहर 
के दरवाजे पर जा पहुँची । वहां पहुंची तो फौजी पहरेदार 
ने श्रावाज दी--श्रपने परिचय-पत्र दिखाइये । 

डिफाजें गाड़ी से उत्तर पड़ा श्र हाथ बढ़ाकर कागज 
दे दिये--यह लीजिये श्रीमन्‌ । ये कागज गाड़ी में बेठे चुद्ध 

महाशय के हैं। वे श्रोर उत्के कागज सुभे ही सोंपे गये थे । 

फौजी अधिकारों ने कागज ले लिये । जो वर्दोधारी 
श्रधिकारी गाड़ी पर चढ़ गया था उसने लेप के प्रकाश में 
परिचय-पत्र देखा। गाड़ी में बैठे हुए वृद्ध पुरुष को देखा श्नौर 
कहा---ठीक है । चलो, बढ़ो । | 

गाड़ी चरमराकर चल पड़ी । डिफार्जे ने हाथ बढ़ा कर 
. विदाई लो । गाड़ी और उसके यात्री तारों की छांह में अपने 
गन्तव्प की श्रोर चल पड़े । 


लंदन के न्यायालय में 


टेल्सस्स बेक की जैसी पुराने रंगढंग की इमारत थी उसी 
तरह उसका पहरेदार क्रंचन जेरी था। वह सदा वही रहता 
था | कभी गेरहाजिर नहों होता था जब तक कि कही काम 
से न भेजा जाय । उस समय उसका बारह साल का लड़का 
उसके स्थान पर मौजूद होता था। जेरी इस बेक का चपरासी 
भी था और डाकिया भी । बेक को उसे निभाना पढ़ता था 
क्योंकि हर काम में उसे जोता जा सकता था। 

सत्‌ १७८० ई० के सा्चे महीने के एक प्रातःकाल एक 
बाबु ने कहा--जेरी, तुम पुरानी कचहरी जानते हो ? 

जी, जानता हुं--हकलाते हुए जेरो तने उत्तर दिया । 

“झौर मिस्टर लॉरी को भी जानते हो ?” 

“लॉरी को तो कचहरी से भी श्रधिक जानता हूं ।” 

भ्तो देखो, गवाह जहां से घुसते हैं वहाँ खड़े चपरासी 
क्को यह कागज दिखा देना । वह तुम्हें लॉरी महाशय के 
पास जाने देगा ४ 

धत्यायालय में ? 
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रह 

“तो क्या में वहाँ ठहरू ? 

“सुनो, चपरासी पन्न लॉरी महाशय को दे देगा | तुम 
इस तरह खड़े रहना कि लॉरी तुम्हे देख सकें । वे फिर जब 
तक तुम्हे न बुलायें तब तक वही खड़े रहना । समभत गये ?” 

“जी हां 

जेरी ने पत्र लिया और चल पड़ा। पत्न उसने द्वारपाल 
को दे दिया | थोड़ी देर में द्वार थोड़ा सा खुला और जेरी 
क्रचन भीतर प्रविष्ट हुआ । हे 

पास खड़े हुए व्यक्ति से उसने घोरे से पुछा--कया है हो 
रहा है ? 

“श्भ्ी थोड़ी देर है। 

“क्या सामला है ?” 

“देशद्रोह का मासला है 

श्रव॒ तक पत्र लॉरी के हाथ में पहुँच चुका था | वे एक 
टेबिल के सहारे बेठे थे | पास ही प्रभियुक्त का व्रकील बैठा 
था । उसके सामने सामले सम्बन्धी कागज-पत्रों का ढेर था। 
दूसरी ओर जेब मे हाथ डाले एक और वकील बेठा छत की 
श्रोर ताक रहा था। जेरी ने मु हु दबाकर इस तरह खांसा कि 
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लॉरी उसको देख ले ॥ लॉरी उसी की तलाश से इधर उधर 
देख रहे थे ; जेरी को देखकर उन्होने इशारा किया कि 
उन्होंने उसे देख लिया है । 

इसी समय मंच पर खड़े दो जेल अ्रधिकारी बाहर गये 
श्रोर अभियुक्त को भीतर ले श्राये । वह न्यायाधीश के सामने 
खड़ा कर दिया गया । सब लोगो को हृष्टि श्रभिषुक्त की शोर 
चली गई । वहु एक पच्चीस साल का ग्रुवक था। सुन्दर, 
सुदर्शन श्नौर सुगठित । काली श्रांखें, धुप से कुलसे कपोल, 
सादी पोशाक । पीठ की ओर फंले लबे केश । वह सीधी सादी 
तरह से शआ्राकर त्यायाधीश के सामने विनञ्ञता से झुका श्रोर 
चुपचाप खड़ा हो गया ॥। 

अदालत से सन्नाटा छा गया । सरकारी वकील ने खड़े 
होकर न्यायाधीश को संबोधन करके कहना आरंभ किया--- 
प्रीमात्‌ जी, कल हमने अ्रभियुक्त चाल्से डानें की कहानी सुनी 
थी । उस पर हमारे सम्नाठ के विरुद्ध कारंवाई का आरोप 
लगाया गया था । उसने श्रपने देशद्रोहात्मक कामो से हमारे 
सच्राद के झाजु फ्रांस फ्रे श्रधिपत्ति को सदद दो । उसने इस 
बात को सुचना शत्रु को पहुंचाई कि हमारे सम्राट कनाडा 
ओर उत्तरी श्रमरीका से कितनो सेना भेज रहे हैं शौर क्या 
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फारंवाई कर रहे हैं। यह कितना बड़ा श्रपराध है। किस्त 
अ्रभियुक्त का कहना है कि वह देशद्रोह का श्रपराधी नहीं है। 
वह बिल्कुल निरपराध है। भ्रतः में कुछ ऐसी साक्षियां प्रस्तुत 
करू गा जिससे उसका कथन श्रप्रमारिषत हो जायगा । में 
सबसे पहले #री जाविस लॉरी को उपस्थित करूगा। 

लॉरी--में मोजूद हुँ । जनाब । 

चकील---भ्ी लॉरी सहाशय, श्राप टेल्सन्स बेक में काम 
करते हैं न ? 

लॉरी--क रता हूँ जनाब । 

वकील--पांच साल पहले किसी शुक्र की रात को आपने 
डोवर की डाकगाड़ी में लंदन से डोवर तक की यात्रा की 
थी? ज् 

लॉरी--की थी । 

चकील--क्या डाकगाड़ी मे श्र भी सुसाफिर थे ? 

लॉरी--दो यात्री और थे । 

वकील--व्या उन्होंने गाड़ी रुकवाई थी और रात में 
ही उत्तर गये थे ? 

लॉरी---जी, ऐसा ही हुआ था । । 

बकील--लॉरी महाद्यय, श्रभियुक्त की ओर देखियें। 
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क्या उन यात्रियों में एक यह भी था ? 

लॉरी--में नही कह सकता । 

वकील--क्या बह दो मे से किसी एक की तरह दिखता 
है । द 

लॉरी--वे दोनों लंबे लबे लबादो मे अपने आपको ढके 
थे श्रौर रात ऐसी श्रंघेरी श्रोर ठुहरे से छाई थी कि में यह 
भी नहीं कह सकता । 

वकील---तो महाशय, आप शपथपुर्वक यह नहीं कह 
- सकते कि यह उनमें से एक था। 

लॉरी-नहीं + 

वकील-लॉरी महाशय, श्राप एक बार श्रभियुक्त को 
झोर भ्रच्छी तरह देखिये । क्या आपने उसे पहले कभी देखा 
है? 

ग्रसियुक्त की श्रोर गोर से देखकर जाधिस लॉरी ने उत्तर 
दिया--जी हां, देखा है । 

 बकील-कब ? 

लॉरी-में छुछ श्रसे बाद फ्रांस से लोठ रहा था। केले में 
प्भियुक्त श्राकर उसी जहाज में सवार हुआ था जिससे में 
यात्रा कर रहा था। 
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वकील-चह जहाज में कब झ्राया था ? 

लॉरी-श्रधेरात्रि के कुछ ही बाद । 

वकौल-क्या श्राप श्रकेले थे ? 

लॉरो-नहीं । मेरे साथ एक श्रौर महाशय थे और एक 
महिला थी। वे यहां मौजूद हैं । ह 

वकील--बस जी, धन्यवाद । श्रब से अपने दूसरे गवाह 
को बुलाता हूं । कुमारी मेनेट उपस्थित हैं ? हि 

कुमारी मेनेट-जी हां । में उपस्थित हू । 

वकील---कुमारी जी, श्राप जरा श्रभियुक्त को देखिये । 
क्या श्रापने इससे पहले उसे कभी देखा था ? 

कुमारी भेनेट-जी । 

वकील--किस जगह ? | 

कुमारी मेनेट-जहाज पर । उसी समय जबकि लॉरी 
, महाशय ने देखा था। 

बकफील-वया श्रापने उससे बातचीत की थी ? 

कुमारी सेनेटे-जी + मेरे पिताजी उस समय बहुत , 
ग्रस्वस्थ थे ग्रतः जब अभियुक्त जहाज पर श्राया तो उसने घके 
उनकी परिचर्या में बहुत सहायता दी । उसने मेरे पिता के 
प्रति पर्याप्त सदुभावना प्रदर्शित की थी ॥ 
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वकील--क्या वह जहाज मे श्रकेला आ्राया था ? 

कुमारी सेनेट--नही, उस्तके साथ दो फ्रांसीसी भी थे। 

वकील-उन्होने क्या किया था ? 

कुमारी मेनेट--वे बातें करते रहे जब तक कि उत्तके 
जाने का समय नही हो गया । 

वकील-क्या उन्होने अभियुक्त को इस प्रकार के कोई 
फागज दिये थे ? 

कुमारी सेनेट--कुछ कागज दिये तो जा रहे थे पर वे 
कया कागज थे यह में नही कह सकती । 

तकील-पअ्रच्छा कुमारी जी, श्रभियुक्त ने श्रापसे भी कुछ 


' कहा था ? 


कुमारी सेनेंट-अ्रभियुक्त का मेरे प्रति बहुत सोजन्यता- 


' पूर्ण व्यवहार था । में श्राज उसे हानि पहुँचाकर किसी तरह 


उससे उऋण् नहीं हो सकू गी । 


वकोल--श्राप क्यो परेक्षान होती हैं कुमारी जी । हम 


* लोगो को पता है कि आप खुशी से यह सब थोड़े ही कह रही 


स्श्ाक उह फान 


हैं। भ्रभियुक्त भी इतना समभ्दता है । 
कुमारी मेनेट---उसने मुझसे कहा था कि बह विशेष 
कार्यवश् यात्रा कर रहा है जिससे संभव है कुछ लोग संकट 
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में पड़ जायं । उसने यह भी कहा था कि संभव है उसे इसी 
सिलसिले में कुछ दिनों तक कई बार इंगलेड से फ्राँस श्रौर 
फ्रांस से इंगलेड श्राना जाना पड़े । 

वकील-क्या उसने अ्रमरोका के संबध में भी कुछ चर्चा 
की थी ? 

कमारोी मेनेट-हां उसने कहा था कि इंगलेंड का इस 
युद्धसे पड़ता एक मूर्खतापूर्ण कार्य है। उसने यह भी कहा 
था कि लिखे जानेवाले इतिहास मे जार्ज तीसरे से जाज॑ 
वाशिगटन की प्रसिद्धि श्रधिक होगी । यद्यपि यह बात हंसी 
में कही गई थी। ह 

वकील--श्रच्छा कुमारी जी, इतना काफी है । श्रव 
मासला हमारे सासने है। इत दोनो गवाहो के श्राधार पर 
यदि मैं यह नतीजा निकालूं कि इस चाहसे डाने नामक व्यक्ति 


ने देश को धोखा देने का गहित कार्य किया है। दोनो गवाह , 


इससें भ्रूल नही कर सकते । 


अभियुक्त पक्ष का बकील-शोसाव्‌ स्यायाधीजञ महोदय, 


मैं अभियुक्त से कुछ प्रश्नो के उत्तर चाहता हूं ।--कुमारी 
मेनेट, श्रापको पुरा विश्वास है कि वह श्रभियुक्त ही था 
कुमारी मेनेट--हां पुरा विश्वास हैं । 
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इसी समय सिडयी कार्ट नामक युवक वकील ने जो 
चहीं बठा हुआ्आा था एक पुर्जा श्रभियुक्त पक्ष के वकील के पास 
भेजा । उसने पूर्जा पढ़ा श्लोर गौर से सिडती कार्दन के चेहरे 
को देखा, कुछ मुस्कराया मानों श्रपत्ती सहमति जताई हो, 
फिर गवाह की श्रोर छुड़कर पुछा--तो कुमारो जी, क्‍या 
आपने कभी किसी ऐसे दूसरे व्यक्ति को भी देखा है जो 
श्रभियुक्त की श्राकृति से मिलता जुलता हो । 

कुमारी भेनेट ---नही । इतना मिलता जुलता तो कोई 
नही देखा कि में भ्रम में पड़ जाऊं। 

वकील--तो कृपया श्री कार्टन की श्रोर देखिये। वे 
वहां बंठे हैं। फिर अभियुक्त की ओर देखिये। क्‍या वे दोनो 
: एक जसे नहीं हैं ? 

कुसारी मेनेठ ले दोनों को देखा । वह हैरत में पड़कर 
बोली--श्राप ठीक कहते हैं | ये दोनों तो इतने मिलते जुलते 
हैं कि भ्रगर एक सी पोशाक पहन लें तो कौन कौन है यह 
निश्चय करना कठित हो जाय । 

वकील ने इस पर न्यायाधीश को संबोधन करके कहा 
तो भ्रीमान्‌ मुझे श्राज्ञा दीजिए कि से श्रमियुक्त को निर्दोष 

कहूँ । यहां उपस्थित हर कोई यह देख सकता है कि श्री 
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सिडनी कार्दंत जो सामने बेठे हैं श्रौर श्रभियुक्त संभवतः एक 
ही व्यक्ति हो सकते हैं यदि उन्हें एकसी पोशाक पहना दी 
जाय । न्यायालय के सामने श्रब तक कोई प्रमाराण ऐसा नहीं 
लाया गया है जिससे यह सिद्ध हो सके कि देशद्रोह प्रभियुक्त 
ने ही किया, सिडनी कार्टन ने नही । यह साफ अम है। 
गवाह और दूसरे लोग गलती से श्रभियुक्त को दोषी समभ 
बठे हैं। ऐसी सूरत में क्या उसे प्रारादंड दिया जा सकता 
है ? उसे जानवृक कर बारसद जेसे देशद्रोही जासूसों,ने 
अपनी सहज दृष्टता का लक्ष्य बनाया है । इसका श्रपराध 
इतना हो है कि चह फ्रांसीसी परिवार में जन्मा है श्रौर उसे 
श्रपने पारिवारिक साप्तलों को निबदाने के लिए -जबतब 
फ्रांस श्राना जाना पड़ा है। उन सब बातों को अ्रभियुक्त विशेष ' 
फाररों से बताना नहीं चाहता । परच्तु इससे उसके निर्दोष 
होने में कोई अ्रन्तर नही श्राता । 

न्यायाधीश-- मेरा भी यही विचार है कि श्रभियुक्त 
दोषी नही है। श्रभियुक्त और श्री कार्ट दोनों को देखने 
से यह विश्वास नहीं होताकि दो भ्रादमी इस कदर एकसे हो 
सकते हैं। यह तो ऐसा मामला बन गया है कि एक निर्दोष 
व्यक्ति को दोषी मावकर दंड दिया जा रहा है । में, इस . 
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संशय का लाभ अभियुक्त को देता हूँ श्रोर उसे निर्दोष घोषित 
करता हूँ । डार्नें महाशय, आप मुक्त किये जाते हैं | श्राप जा 
सकते हैं । 

लॉरी महाशय ने तुरन्त ही इशारे से जेरी को बुलाया 
झभौर कहा--जाश्रो श्रौर बेक में खबर करो कि श्रभियुक्त 
बरी हो गया है। 

जेरी---बहुत श्रच्छा श्रीमान्‌ । आपने पांच साल पहले 
धुनर्जीवन प्राप्ति' इस प्रकार का संकेतपूर्ण संदेश दिया था 
उस समय में उसे निरर्थक समझा रहा था । भ्राज यदि आप 
उन्ही शब्दी को दोहरा देते तो में प्री तरह समझ जाता । 

लॉरी--हां-हां, श्रच्छा जाओ ल्‍--प्रौर कुमारी मेनेटे 
' प्राप्नो चलें | तुम तो श्रस्वस्थ सी हो रही हो । क्या बात है ? 


* सिडनी कार्टन 


प्रदालत से बरी होकर प्रभियुक्त डारने बाहर श्राया । 
उसके दोस्त एक एक कर तितर बितर हो गये ! कुमारी 
चूसी सेनेट भ्रपने पिता के साथ गाड़ी पर सवार होकर चली 


( ,४ंप ) 


गई। इन सबके पीछे एक और व्यक्ति भी घीरे धीरे टहलता 
हुआ श्राया और बाप-बेटी को बग्घो पर बैठकर जाते हुए 
देखता रहा, जब तक वे भ्रहश्य नहीं हो गये । फिर वह लॉरी 
शोर डाे के समीप सड़क के किनारे श्रा खड़ा हप्ना । थोड़ी 
देर में वृद्ध लॉरी भी एक गाड़ी में चढ़कर अपने बेक को 
चलते बने । श्रब सिडनी कार्टन डा्ने के पास बढ़ आया शोर 
बोला--चलो श्रच्छा ही हुश्ना जो भाग्य ने सुझे भ्रौर तुम्हें 
अचानक मिला दिया । श्राज तुम्हें तो बड़ा श्रदभुत लग रहा 
होगा कि तुम यहां एकांत सें अपने प्रतिरूप के साथ खडे हो। 
डार्ने-- में तो अब भी विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि 
में इस दुनियां में मौजूद हूँ । 
कार्टनं-यह तो सही है । श्रभी कितनी तो देर हुई है 
जब तुम परलोक के बिल्कुल करीब जा खड़े हुए थे। तुम तो 
खोये खोये से हो रहे हो । 
* डारनें--हां कुछ ऐसा ही लग रहा है . 
कार्टव--तो तुम कुछ खाते क्यों नहीं । चलो कुछ पेढ में 
डालो, कमजोरी दूर हो जायगी । में तुम्हारा साथ दूगा 
बड़ी खुशी से ।' 
, डार्चे-धन्यवाद । चलो, घुझे तुम्हारे साथ खाकर खुशी 


| थे ) 

होगी । यह बड़े संतोष की घड़ी है कि में श्रपने श्रापको सुक्त 
समझ रहा हूं। श्र भेरे प्राणों के लिए संकट नहीं है । में 
उस श्रपराध के लिए नहीं मारा जाऊंगा जिसे किसी दूसरे ने 
किया हैं ! 

कार्ट--मेरी आंतरिक इच्छा है में यह भ्रूल जाऊ॑ 
कि इस दुनियां से मेरा कोई वात्ता है। सेरे लिए इससें कोई 
लाभ नही है । शराब को छोड़कर इस दुनियां में मेरा 
कोई साथी नहीं है । हम दोनों देखने में एकसे हैं लेकिन 
हमारा जीवन और हमारे विचार कतई एकसे नही हैं । 

डार्नें--भाई कार्टन, मेरे प्राण बचाने के लिए सेरी 
कृतज्ञता स्वीकार करो । मे तो सौत के सु ह में जा चुका था 
कि आपने एक पुर्जा चकोल के पास भेज कर हम दोनों की 
समान श्राकृति की श्रोर ध्यान प्राकषित किया । 

कार्टल--न तो मुझे श्रापकी कृतन्ञता चाहिए, सच में 
उसका श्रधिकारी हूं । वह कोई ऐसी बात भी न थी शौर न 
मुझे पता है कि मैंने वसा क्यों किया। प्राश्रो, चलो, श्रापकी 
गवाह कुमारी जूसी सेनेट के नाम पर कुछ पीयें-खारथें । 

डनें-लुसी सेनेद ! 


फार्टत--हां एक सुन्दर सुशील लड़की । कितनी भोली, 
दो० न० ४ 
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कितती दयालु । ऐसी शुशीला की करुणा का पात्र बनने के 
लिए फांसी के तस्ते पर भी चढा जा सकता है। ु 

डार्मे---जाने दीजिये, सिस्टर कार्टन । से उस लड़की के द 
बारे में ज्यादा दातचीत नहीं करना चाहता । 

कार्टन-कुछ प्‌ छू तो बताओगे ? 

डारने---पूछिये । 

कार्टन-तुम्हारा क्‍या ख्याल है कि में तुम्हें पसंद करता 
हूँ? 

डारनें-अरे, यह तो ऐसा सवाल है जिस पर मेने श्रव 
तक कुछ सोचा ही नहीं । 

कार्टन-भ्रब सोच देखो । 

डानें-आपने काम तो ऐसा ही किया है परंतु मैं नहीं 
समभाता कि आप सुझे; पसंद करते हैं । 

कार्टइ-यही वात है * हाँ, श्राखिरी वात । श्राप जानते 
ही है कि में पीता हूं ? 

डार्मे-हां क्यों चहीं + 

कार्टस--तो धुनिये दयो पीता हूं। में हैँ एक श्रभागा 
भादसी। एकांत रखी एक एकाक्ती । से इस दुनियां में किसी की 
प्रवाह नही करता ओर न यहां कोई सेरो चिता करता है। 


५ १ ) 


डार्ने--प्रिय कार्टन, घुके यह सुनकर बड़ा दुख हुआ है । 
ग्राप श्रपने जीवन की बिलकुल चिता नहीं करते । यदि कर 
सकते तो कितना सुन्दर होता। 

कार्टन--हो सकता है पर ऐसा होगा नहीं ॥ कौन 
जानता है श्रादमी के भाग्य में क्या है ? श्रपन्ती इस सुदर्शन 
ग्राकृति पर तुम भी श्रधिक प्रसन्न मत होना ।--श्राप जा 
रहे हैं, श्रच्छा नमस्ते । 

डार्ने कार्ट्स के कमरे से निकलकर चला गया। 
एकाकी रह जाने पर कार्टन ने एक जलती हुई मोमबत्ती 
उठाई शोर श्लाइने के सामने खड़ा होकर श्रपना चेहरा देखने 
लगा। 

अपनी सूरत शीशे में देखकर वह बड़बड़ाने लगा[-- 
मुझे वह नौजवान क्‍यों पसन्द है ? क्या वहु मेरी ही शक्ल 
सूरत का है इसलिए ? पसन्द श्राने की उसमें वात ही क्‍या 
है ? तुम क्या जानते नहीं ? जानते हो, भ्रच्छी तरह । बह 
यही तो बताने के लिए है कि तुम कहां से ग्रिर कर कहां 
ह पहुँच गये ? तुम्हें क्या होना चाहिये था शोर कया बन गये । 
पतन--मेरे पतन की कहामी साफ छाददों में सेरे कानों सें 
उंडेलनेवाला डानें, मैं उसे क्‍यों पसन्‍द करूँगा ? में तो 


५ हरे / 


उससे घृरा करता हूँ । 

इतना कहकर उसने अपनी बोतल उठाई और गठगट 
करके सब पी गया। कुछ क्षरा में नशे सें कूसकर वह गिर 
पड़ा और उसी दशा में सो गया । 


मारक्विस की हत्या 


मारक्विस की अ्रवस्था साठ साल की होगी । नखशिख 
से सुन्दर | सुरुचिपुर्ण वस्त्रविन्यास । गर्वीला श्रौर रोबदाब 
वाला चेहरा गौर बर्णे। सहज ही प्रभावित करनेवाला 
व्यक्तित्व । वह अपने पेरिस के निवास-स्थान की ऊपरो 
मंजिल से उत्तरकर नीचे सहन में आया । द्वार के सामने 
खड़ी हुई बन्घी पर बेठा और गाड़ी चल पड़ी । 

उसका कोचवान कितना लापरवाह और बदमिजाज था 
कि बह किसी को कुछ समभता ही तू था। गाड़ी को इस 
तरह हवा में उड़ाये लिये जा रहा था कि कोई टकरा जाश्रो, 
कोई मर जान्नो, कोई दब जाओ, कोई हुचल जाश्रो परवाह 
चहीं । लगता था कि जैसे बहु बग्घी न हांक रहा हो वल्कि 


( ४३ ) 


'बग्रु के ऊपर अंधाषधु घ प्रहार कर रहा हो । फिर भी तसाशा 
यहु कि उसका सालिक इस ओर ध्यात हो व दे रहा था। 
वह तो उड़ी जा रही दग्घो में मजे से बैठ था। थे साथे पर 
कोई बल था, न घु हू से रोकता था | 

वह ऐसा ही जधाया था । बहुरा नगर श्र सू गा घुग । 
उस युग की दंग गलियों से फुटपाथ नहीं थे । कुलीन शोर 
बड़े लोग घोड़ागाड़ियों को अंधांधुध दोड़ाने में ही शान 
समभते थे । गरीब और निम्भस्तर के लोगो के कुचल जाने 
की कोई परवाह नहीं करता था । फिर भी करी कभी 
दुर्घटनाएं अपने श्रापको व्यक्त कर देती थी। उस ससद 
श्रमीरों श्रीर छुलीनो के प्रति लोगो में घूरा श्रौर प्रतिहिसा 
की भाना प्रबल हो जाती थी । किन्तु ऐसा कभी कभी ही 
होता था । चह भी क्षश भर के लिए । उसके बाद लोग 
भूल जाते थे । जो मर गया चहू सर गया । जो घायल हो 
गया वह घाणल हो गया। वह सड़ता मरता पड़ा रहुता था । 

जय यह गाड़ी वेग से दौड़ती जा रही थी; उसकी 
खड़्खड़ाहुट श्र घोड़ों की टापो की झावाज से स्त्नी-पुरुषों 
से हड़वड़ी सच जाती थी। कहो कोई स्त्री चीखकर दौड़ती 
झोर प्पने बच्चे को घोड़ों के श्रागे से खोंच लाती । ढहों 


( ५४ ) 


कोई बूढ़ा जल्दी जल्दी डग भरता एक किनारे जा गिरता। 
कहीं कोई पुरुष अपने दूसरे श्रल्हृढ़ साथी को खीचकर एक 
श्रोर कर देता । भ्राखिर एक सोड़ पर उसके सुड़ते ही चारो 
श्रोर से लोग चीख पड़े। गाडी ऋटके से रुकी । घोड़े बिदके, 
कुछ पोछे हटे श्रोर ठहर गये । 

कोचवान उछलकर नीचे कूद पड़ा। दस पन्द्रह श्रादमियों 
ने दोौड़कर घोड़ो की रासें पकड़ ली । ह 

गाडी में झ्ारास से बेठे मारविवस ने सिर बाहर निकाल 
कर बड़े इतमोनान से पुछा--क्या माजरा है ? 

एक लबतड़य पुरुष ने कुककर घोड़ों की ढापो में से 
एक गठरी सी निकाली श्रौर पास के ऊंचे चबृतरे पर रख 
दी तथा उसके ऊपर भरुककर बुरी तरह हाय हाय करने 
लगा । 

एक चिथड़ो में लिपटे पुरुष ने साहस करके मारविवस 
से कहा--शीमन्‌, बच्चा कुचल गया है। 

बह आदमी दयो जानवरों को तरह हाय हाय करता 
है ? क्या यह उसी का बच्चा है? मारक्विस ने भौंहें टेढ़ी 
करके पूछा । द 

हॉ सरकार, बड़े ढुख की बात है। 
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माविवस की गाडो के नीचे 


( ५६ ) 


इतने में लोगों की भीड़ गाड़ी के चारों श्रोर घिर प्राई, 
पर कोई बोलता न था। न किसी में उबाल था, न क्रोध । 
वे चुपचाय चिन्न-लिखे से खड़े तमाशा देख रहे थे । किसी 
तरह का असंत्तोष उनके चेहरों पर न था । जो श्रादमी 
सारदिवस से बातचीत कर रहा था वह भी बड़ी शिश्ता के 
साथ । मारक्विस ने चारों श्रोर हष्टि डालकर उन लोगो 
को इस प्रकार ताका कि जैसे वे बिलों से निकलकर श्रा 
खड़े हुए चूहे हों । उनकी दुर्दशा पर पस्तीजकर उसने श्रपनी 
थेल्ली निकाली और भीड़ की श्रोर ताककर बोला--यहु 
एक अजीब बात है कि तुम लोग श्रपने बच्चों की भी फिक्र 
नही रख पाते हो । तुम में से कोई न कोई हमेशा रास्ते में 
थ्रा जाते हो । व मालूम तुसने हमारे घोडों के कितनी चोट 
लगाई | खेर, लो यह उसे दे दो ।--कहकर उससे एक सोते 
का सिक्का सड़क पर फेक दिया । 
लोग उस सिक्के को देखने के लिए कुक पड़े । इसी 
समय श्राहुत बालक के पिता ने अभ्रपना सिर पीठ लिया श्रौर 
जोर से चिल्लाया--चल बसा, चल बसा ! हा राम ! 
एक दूसरा श्रादसी उधर से भागता हुआ झाया । लोगों 
, में हटकर उसे रास्ता दे दिया । ब्रत बालक के पिता ने उसे 


[( ४५७ ) 


देखकर और जोर जोर से विलाप करता शुरू कर दिया। 
कुछ स्त्रियां घुद वालक के चारो और घिर श्ञाई थीं श्रौर 
बिलाप कर रही थीं । उस शोर संकेत करके घृत शिशु के 
पिता ने श्रपले साथी से कहः--गरीब का' घन । हाय-हाथ ! 

श्रागन्‍्तुक ने उसे सांत्वना दिलाते हुए कहा--समक्त 
गया, समझ गया । शांत हो । धीरज धरो। धीर वीर बनो । 
उसकी जिंदगी से उसकी मौत जाख बार श्रच्छी हैं। देखो 
एक क्षण सें सर गया । जेसे कहीं था ही नही। न कोई दरें, 
त्त बीमारी, कितनी अच्छी मौत ! श्रोर इतनी भ्रच्छी जिन्दगी 
क्या एक घंटा भी उसे सिल सकती थी ? 

मारविवस--श्ररे तुस तो दार्शनिक हो । तुम्हारा नास ? 

/डिफाजें ।” 

“बया कास करते हो ?” 

“शराब बेचता हूं +” 

“कलाल और दार्शनिक, लो तुस् श्री लो (” 

मारविवस ने एक और स्वर्णमुद्रा उसकी ओर फेंकी । 
फोचवान से पुछा--घोडे ठीक हुए ?” 

इतना व हुकर वह सीधा होकर गाडी से वें गया श्रोर 
गाड़ी चल पड़ी । ऐसा लगा जसे उप्तकी यात्रा में एक छोटा 


( शेप ) 


सा विध्न खड़ा हो गया हो । श्रकस्मात्‌ दुर्घटना में कोई धर 
सी धीज क्षतिग्रस्त हो गई हो और उसका हर्जाना देकर 
सासला रफे दफे कर दिया हो । जब वह इस तरह शांति पे 
जा रहा था तो पीछे से किसी ने वह स्वरा मुद्रा फेंकी । वह 
झ्ाकर गाड़ी पर लगी और खन्खनाती हुई उसी में जा गिरी। 

मारक्विस गाड़ी से से गरज उठा,--''ठहरो, किसने 
फेंका हैं !” उसने उस श्रोर देखा जहां श्रभी अभी शराब 
विक्रेता खड़ा था । वहु चिल्लाया--हरामजादो ! में तुम्हारे 
ऊपर से गाड़ी दोड़ा ले जाऊंगा । धरती पर से तुम्हारा नामो- 
निद्यान मिटा दू गा। तुम क्या ससभते हो। अगर मुभे पता 
चल जाय कि किस बदमाश ने फेका तो इसी क्षण उसे पहिये 
के नीचे कुचल कर भुर्ता बचा दूं । 

लोग चुपचाप सुन रहे थे। वे जानते थे कि जो कुछ 
कहा जा रहा है उसमें रत्ती भर श्रत्युक्ति वहीं है । इस 
ग्रादसी में ऐसी ही शक्ति है । वहु सब कुछ कर सकता है। 
उसके लिए कायदा-कानुन कुछ नहीं है । उसकी इच्छा 
सर्वप्रभुत्व सम्पञ्न है । इसलिए न तो कोई उत्तर मिला, न 
हाथ हिला। यहां तक कि किसी ने ऊपर श्रांख उठाकर भी 
. देखने की हिम्मत नही की । चुपचाप उसको भर्त्सता को पीते 


( ५६ ) 


रहे । न्‍ 

मारदिवस श्रपने स्थान पर श्ाराम से बेठ गया श्रौर 
कहा---चलो । गाड़ी चल पड़ी । 

चार घोड़ों की वह गाड़ी सेदान से चलकर एक ढलवां 
पहाड़ी पर चढ़ गई । जहां. से उजड़ा श्रोर वीरान देश 
दिखाई पड़ रहा था। हि 

पहाड़ी के नीचे दूसरी श्लोर एक छोटा गाँव था । दूर 
पर गिर्जे की एक सीनार, एक हवावक्‍की, एक शिकारगाह 
और एक ऊंचो चट्टान पर बना किला जो जेल की जगह कास 
ग्राता था। एक सराय और पड़ाव था । वहां जाकर 
मारक्विस की गाडी रुक गई । 


गांव लुटा श्रौर उजडा हुझ्ला सा था। न कोई श्रच्छी 

सड़फ थी, न सकान । न बासा, त दुकातल । न चहल पहल, न 
रोनक । गरीब लोग, गरीब गांव, गरीबी का सामान | लोग 
श्रपने श्रपने दरवाजों पर बेठे थे । कोई खाने के लिए प्याज 
छोल रहा था, कोई मेले कुचेले कपडों में पेबंद लगा रहा 
था, कोई घास-पात भोजन के लिए साफ कर रहा था। 
यही उनके गांव की पेदावार थी । राज्य-कर , गिर्जे का कर, 

| जमीन्‍्दार का कर, यहां का कर, वहा का कर न जाने क्‍या 


ै 


( ६० ) 


क्या उन्हें देला पड़ता था | इस देने के बाद उनके पास 
व्या बचता था। फिर भी वे अपने पोरुए से जी रहे थे और 
गांव किसी तरह श्रपत्ता श्रस्तित्व बनाये हुए था। धर्मशास्त्र, 
पुरोहित, राजा और रईसों के पेट से उबरकर गरीबी हो 
'उनके लिए बच गई थी । गांव में बहुत थोड़े से दुबले कमजोर 
ओर अ्रधपेट खाना पार्मेवाले बच्चे थे । कुत्ता बिल्ली कोई 
दिखाई नही पड़ता था । मारक्विस की शानशौकत वाली 
बग्घी ने गांव के लोगों में एक कौतुहल पैदा कर दिया। बे 
उसे देखने के लिए दोड़ पड़े । उनमें गांव के पोस्टमास्टर एवं 
मुखिया महाशय गेबिले तथा एक सड़क बचाने वाला भी था। 
सारक्विस ने अपने कोचचान से कहा--जराउस 
श्रादमी को तो बुलाओ । 
जो श्राज्ञा सरकार-- कहकर कोचवान सारविवस .के 
इद्ारे पर जाकर सड़क बनानेवाले को पकड़ लाथा । ॒ 
सारक्विस--में तुम्हारे पास से गुजरा था ? 
सड़क बनानेबाला --हां, सरकार । ह 
सारक्विस--ठुम कापत छोड़कर सेरी गाडी की श्र 
क्यो घूर रहे थे ? | 
सड़क बनानैवाला--श्रीमानजी, में उस श्लादमी की 


(६६१ -) 


देख रहा था। 

मारविविस गरजकर वबोला--केसा आदमी ? कौनसा 
अ्रादमी ? मूर्ख तुपत मेरी गाडी के नीचे क्‍यों फांक रहे थे? 

सड़क बनानेबवाला--अपराध क्षमा हो सरकार । एक 
क्रादसी श्रीसाव्‌ की गाड़ी के नीचे लटक रहा था। 

मारविवस-यह कंसे हो सकता है ? उस शआ्रादमी का 
क्या नाम था ? वह कौन था ? 

सड़क बनानेवाला-- सरकार, क्षमा करे । वह इस 
प्रदेश का रहनेवाला न था। मैने पहले कभी उसे न देखा था ॥ 

मारविवस--वह मेरी गाड़ी के नीचे लटक रहा था। 
प्रव॒ तक तो वह मर चुका होगा । 

सड़क बनावेबवाला--यही तो में भी समझ रहा था। 
वह इस तरह सिर सीचा किये लटक रहा था। 

सारविवस--तो भी वह कंसा था ? 

सड़क वनानेवाला--श्षीसनू, वह एक लंबा तगड़ा 
आदमी था। चहू सिर से पेर तक्ष घुल ले ढक गया था। 

सारदिवस--ठुम चज्त्र मर्ज हो जो सेरी गाड़ी में लटकते 
हुए एफ चोर फो देखते रहे और इतना बड़ा घुह न खोला। 
_ फोचवबान, इसे मेरे सामने से हटा दो, इसी क्षण ! , 


( ६२ ) 


कोचवान कड़ककर बोला--सुना कि नहीं, हमारे 
सालिक की श्रांखों से श्रोफल हो जा । 

मारक्विस ने गांव के सुखिया श्री गेबिले को बुलाया 
शोर कहा--देखिये महाशय गैबिले, श्रगर वह आदमी रात 
को गाँव में श्रा जाय तो उसे गिफ्तार कर लेना । यह भी 
सालूस करना कि इधर श्राने का उसका प्रयोजन बुरा न था। 

गेबिले श्रभिवादन करके बोले-यही करू गा सरकार ! 

“ मारक्विस सड़क बनानेवाले को लक्ष्य करके बोला--ऐ 

मूर्ख, तब यह तो बता कि सेरी गाड़ी रुकने से पहले ही वह 
कूद गया क्‍या ? 

सड़क बनानेवाला--कूद गया सरकार । इस तरह जसे 
कोई पानी में फलांग सार जाता हो । 

मारक्विस--गेबिले सुन लिया। ध्यान रखना । इस 
तरह का कोई आदमी श्राया हो तो ।---कोचवान चलाझ्रो। 
जल्दी क़रो 

गाड़ी रवाना हुई ' वायुवेग से वह चलती चली गई जब 
तक कि चट्ठटानी चढ़ाई न श्राई । एक डेढ़ मील के बाद एक 
बड़े मकात और उसके आस-पास के छायादार वृक्षों के पादर्व 
में वह जा पहुँची ! मुख्य द्वार के भीतर से एक सद्याल की 
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रोशनी गाड़ी पर पडी श्रौर फाटक उसके लिए खुल गया । 
भारविवस ने गाड़ी से तीचे पेर रखते ही कर्मचारी से पुछा--- 
मेरा भत्तीजा इंगलेड से आानेवाला था वह श्रभो नहीं पहुँचा 
क्‍या ? 
नौकर ने श्रागे बढ़कर शअ्रभिवादत किया और शिक्टाचार 
पूरक कहा--नही, सरकार । हम लोग उनकी प्रत्तीक्षा कर 
रहे है । 
मारक्विस गाड़ी से उतरकर पत्थर के बने हुए उस 
भोमकाय महल में प्रविष्ट हुआ । दो सो साल पहले का बना 
हँआ भारी भारी पत्थरों की मोदी प्राचीरों श्रीर ऊंची छुतों 
वाला वहु मकान चांदनी रात सें भी डरावना दिखता था। 
'उसकी बाहरी सजावठ में भी पुरी तरह पत्थर का ही उपयोग 
हुआ था। पत्थर की फूल-पत्ती, पत्थर के बेल-चूटे, पत्थर 
की सूर्तियां, पत्थर के फुहारे, पत्थर की सीढ़ियां, पत्थर की 
परियां, पत्थर के संत्तरी, पत्थर के बड़े बड़े शेर, कठोर 
दृष्टि, कठोर हृदयवाले सालिको के हृदयहीन शासन की याद 
दिला रहे थे। ऐसा लगता था कि कोई महादानव अ्रपन्ती 
वेक़ दृष्टि श्रीर भीयर दाढ़ो की छाया निर्माण के समय ही 
उस पर छोड गया था । 
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ऐसे प्रस्तर-प्रासाद सें सारकिविस पीछे पीछे श्रोर मद्याल 
लिए उसका भृत्य शागे श्रागे चल रहे थे। एक के बाद एक 
कमरा, वराण्डा, आंगन श्रौर चोबारा पार करके वे मारविवस 


के खास निवासवाले भाग में घुसे ।॥ इस शोर बड़े बड़े तीन' 


कमरे थे । एक शयनकक्ष तथा दो कमरे श्लौर। इन कमरों 
में शाही ढंग की सजावट श्रौर सुविधा थी । एक कमरे में 
बड़ी सी सेज पर दो श्रादर्ियों के लिए खाना सजाया हुआ 


था। 
उस मेज की श्रोर हृष्ठि फेंककर मारविविस ने कहा-- 


सेरा भतीजा अभी तक नहीं पहुँचा है। शायद रात को भी 


न पहुंचे । फिर भी भोजन लगा रहने दो । में एक घड़ी में 


तंयार होकर श्राता हूँ । 


भेत्य ने भुककर श्रादेश ग्रहरा किया। सारक्विस दूसरे 


वह क्या है ? 

भुत्य--कहां, सरकार ? 

मारक्विस--खिड़की के बाहर । खिड़की खोलो प्रोर 
बाहर भली प्रकार देखो । 

भृत्य ने खिड़की खोली । इधर उधर देखा पर कुछ दिखाई 


थे 
ट 
| 


कक्ष में जाते जाते रुक गया ओर बाहर इशारा करके बोला- 
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न दिया। भ्राकर श्रपने स्वासी से बोला--कुछ नहीं सरकार 
वृक्षों की छाया श्र सुनसान्त रात्नि के सिवा बाहर कुछ 
नहीं है | 

मारक्विस--भ्रच्छा, तो खिड़की बंद कर दो । 

भृत्य--भ्रभी करता हूँ । 

मारक्विस भोजन करने बंठा कि कुछ देर सें उसके कानों 
में गाड़ी के पहियो की खड़खड़ाहुद सुनाई दी । बह जब 
प्राकर महल के द्वार पर ठहर गई तो उसने कहा--देखो 
तो कौन श्राया ? 

इसी समय उसके भतीजे के पहुँचने की सूचना दी गई । 
प्रारक्िविस ने कहा, “उससे कहो कि खाना उसकी प्रतीक्षा 
फर रहा है ।” 
ह दूसरे ही क्षण भृत्य श्री चाल्स डाने को साथ लेकर श्रा 
पहुँचा श्रौर कहा---भ्री मनु, चाल्से डारने महोदय । 

मारविवस--श्राओ्री चाल्स, श्रभी तुमने खाना तो खाया 
न होगा। 

चात्स--खा चुका हूँ । घच्यवाद । श्राप तो कल पेरिस 
से चले थे ? 

सारतिवस--हां, श्रौर तुस ? 
दो० न० हर 
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चाह्स--में सीधा श्रा रहा हूँ । 
सारक्विस--लंदन से ? 

चाल्स--जी हां। 

,सारविवस---तुम तो कभी से आ रहे थे। 
चाल्स--में तो सीधा यहीं भ्राया हूँ । 

- सारविवस--खेर । मेरा श्राशय यह नहीं था कि रास्ते 
में बहुत समय लगाया बल्कि तुम यहां श्रानें के लिए बहुत 
दिनों से सोच रहे थे । 

चार्स--लंदन में श्रनेक तरह की भंझेटों के काररण 
श्राना नहीं हो सका था । 

भारविवस--हां, सच ही तो है (--फिर भृत्य की श्र 
भुह करके कहा--तुम श्रव जा सकते हो । 

वह अ्भिवादत करके कक्ष से वाहर हो गया । चचा 
भतीजे श्रकेले कमरे में रह गये तब चाल्स ने कहना शुरू 
किया--मेरे वापस श्राने का कारण तो शायद श्राप जानते 
ही होंगे ? में क्यों चला गया था यह भी श्रापको पता है। 
“उसने तो घुझे बड़ी श्राफत में डाल दिया था। लेकिन चु कि 
वह एक पवितन्न उहँ इय था, इसलिए प्रगर वह मुझे मृत्यु के 
मुह में भी ले जाता तो भो कोई बात न होतो । 


है हु 5 

सारक्विस--नहीं, ऐसा मत कहो । 

चाल्स--खैर, लेकिन मुझे तो संदेह ही है कि श्रगर वह 
मु्े कन्न के किनारे ले जाकर खड़ा कर देता तो आप रोकने 
की कुछ चेष्टा करते । जहां तक में जानता हूँ श्राप तो यही 
प्रयत्त करते कि में अ्रपने उद्द इय को प्राप्त नकर सकू' । 

मारक्विस ठठाकर हंस-पड़ा श्रौर बोला--नहीं नही, 
भतीजे ऐसी बात नहीं है । 

चाल्से--जो भी हो । में जानता हूं श्राप श्र भी हर 
तरह से मुझे रोकेंगे । श्राप इस बात की रंच भी परवाह न 
करेंगे कि वे तरीके उचित हैं या श्रतुचित । 

सारक्विस---चाल्स, मेंने तुमसे उस समय भी कह 
दिया था । तुम्हें वह सब याद होना चाहिए | 

चाल्सें--याद है । 

मारविवस--पश्रच्छी बात है ५ धन्यवाद । 

चाल्स--मेरा विश्वास है कि श्राज सम्राट से श्रापके 
श्रच्छे रसुक होते तो श्राप उन्से एक पत्र श्रवश्य प्राप्त कर 
लेते जिससे मे जीवन भर के लिए कारागार में भेज दिया 


जाता । 
मारक्विच---हां, यह बहुत्त संभव है । अपने परिवार 
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की सम्मान-रक्षा के लिए मुरेतुम्हें इस तरह का कष्ट देना पड़ता | 

चाल्से-तो सेरा सौभाग्य है कि परसो सप्जाद ने आपसे 
बहुत रूखा व्यवहार किया । 

मारक्विस--सौभाग्य तो नही कहना चाहिए भतीजे । 
कुछ दिन श्रगर तुम एकांत में रह जाझ्रो तो तुम सुधर 
जाम्रोगे । लेकिन दुख तो यह है कि पत्र सरलता से नहीं 
मिला करते । पत्र तो सभी चाहते हैं पर मिलते किन्‍्ही एक 
दो को ही हैं । यह बहुत बुरा है। श्राज हर मासले सें फ्रांस 
बदल गया है । बहुत ही बुरा समय भ्रा गया है | हम लोगों 
की सब सुविधाएं खत्म हो रही हैं। श्रपने श्रापको कायम 
रखना कठिन हो गया है ५ एक नया दर्शन, एक नई 
विचारधारा सब कुछ चौपट किये दे रही है । 

चाल्स--श्राप दुखी क्यो होते हैं । हम लोगो ने श्रपने 
स्वार्थों को इतना गहरा गाड़ लिया है कि पुराने जमाने में 
श्रौर श्राजकल भी मेरा विदवास है कि सारे फ्रांस में हमी 
सबसे भ्रधिक घृरणास्पद माने जाते हैं। अपने चारो झोर के 
देश में एक भी श्रादमी ऐसा नहीं जिससे हम श्रांखें मिला 
सकें । कोई हमे प्रेम और सौहाई की हृष्टि से नहीं देखता । 
सबको दृष्टि मे.हमारी ग्रोर से भय श्रीर शंका का प्रवेश हो 
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चुका है। | 

मारक्विस---मूर्ख भतीजे, तुम यह नहीं जानते पि 
हमारे ख्यातिलब्ध कुल की मान-प्रतिष्ठा के लिए तो यह 
प्रशंसा की बात है। दम्नन और श्रातंक ही तो ठिकाऊ चीजे 
हैं। जब तक इस महल की छतें सही-सलामत हैं श्रौर जब 
तक भय और श्राहंका विद्रोही दिलो पर छाई हैं तभी तक ये 
कुत्ते हमारे भ्रागे पूछ हिलाते हैं । तुम्हारी में नहीं जावता 
पर जबतक मेरे दस में दम है तबतक मे श्रपने कुल के गौरव 
की रक्षा करू गा । ' 

चाल्से--चाचाजी, श्राप नहों समझते । हम लोगो ने 
कांटे बोये थे वे श्रव उग श्राये हैं। उनकी फसल ही श्रब 


हम काट रहे हैं । 
सारकविवस--हम लोगों ने कांटे बोये' थे ! शाबादा, 
बेटे । 
चाल्स---हमारे प्रतिष्ठित परिवार का सम्सान हम दोनों 
के लिए बहुत महत्व रखता है परन्तु श्रपने श्रपने तरीके से। 
मेरे पिताजी के समय भी हम लोगों ने भ्रूल पर भ्रूल की । 
हमने हर व्यक्ति को, जो हमारे या हमारे श्रानन्द के रास्ते 
* से श्राया, कष्ट पहुँचाया | उसे कुचल दिया । इस बात की 


0 « आता आप 
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परवाह नहीं की कि इससे हम झपले चारों श्ञोर तफरत की 
एक दुनियां पेदा कर रहे हैं । मेरे पिता के जुड़वां भाई शौर 
परिवार के उत्तराधिकारी, आप भी तो उनसे प्रलग नही हैं । 
मारविवस--किन्तु उनकी मृत्यु ने हम दोनो को श्रलग 
कर दिया है। 
चाल्से--श्रौर मुझे ऐसी व्यवस्था के साथ बांध कर 
छोड़ दिया है जो मेरे लिए श्रत्यन्त भयावनी है । हम उसके 
लिए उत्तरदायी हैं किन्तु चिवज्ञ हैं। मुझे याद है मेरी स्वगेस्थ 
माता ने भ्रंतिम समय मुझे कहा था कि मे दया का विस्तार 
फरू । उसको वे आंखें, उसके वे बोल घुझे कभी नही भूल 
'सकते जिनका स्पष्ट श्राशय था फि सें लोगों को वह सब 
कुछ लोटा दू' जो हमारे महिमाशाली छुल ने कभी उनसे 
क्‍ छीन लिया था | इस सम्बन्ध से जब भी मैंने श्रापसे सहायता 
की झाजशा चाही सुझे निराश होना पड़ा । चार्ल्स कह 
कर दूसरी शोर देखने लगा । 
|. मारक्विस--मेरे प्यारे भतीजे, सुझू से इस तरह की 
प्राशा करके तुम्हें सदा निराश होना पड़ेगा । भे उस व्यवस्था 
को फद तक अ्रपने साथ ले जाकर प्रमर कर जाऊंगा जिसमें 
मेंने जीवन गुजारा है । लेकित भतीजे, तुम कहो के नही 
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रहोगे । 
चाल्से---यह जागीर और फ्रांस दोनों सेरे लिए मझ से क्‍ 
दूर हैं। में दोनों को श्रंतिम नमस्कार फरता हूं । 

, सारविंवस--दया वे तुम्हारे हैं जो तुम उन्हें छोड़ रा 
हो ? फ्रांस हो भी सकता है, पर जागीर भी तुम्हारी 
कया ? क्‍ 
चाल्स---में ऐसी जागीर के लिए कभी दावा न जताऊंगा। 
श्राप कल सर जाय॑ श्र से इसका उत्तराधिकारी हो जाऊं 
तो भी में इसे त्याग दूं गा। में जानता हूँ कि यह जागीर एक 
अ्रराकर गिरनेवाली सड़ो-गली सीनार है। इसका निर्माण 
गरीबो की श्राहो, भ्रव्याय, भ्रत्याचार, ऋण, भ्रूख, श्रांसु, 
बलात्कार, नग्नता, बंधन और न जाने कित किन उपकरणों 
से हुआ है। में तो ऐसी हस्ती के हाथों में इसे दे देना 
पसन्द करू गा जो सानव-अ्रधिकारों को मानती हो श्रौर धीरे 
धीरे इसे उन श्रभागे लोगो के लिए मुक्त कर दे जिनका इस 
पर वास्तविक अधिकार है। यह उन्ही लोगों की है श्रौर 

उन्हीं के लिए है । इस जागीर और इस समस्त संपत्ति के 
ऊपर एक भारी श्रभिज्ञाप है । 

मारक्विस--लेकिन क्‍या में पूछु भतीजे कि तुम 
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ग्राखिर किस तरह रहोगे ? 

चाल्से--में रहुगा बसे ही जेसे देश के लाखों लोग 
रहते हैँ । जिनके पीछे कुलीनता का गये हैं उन्हें भी श्नागें 
उसी तरह रहना होगा। श्रम, पवित्र असम किये बिना भविष्य 
मे किसी का गुजारा नही है । 

मारक्विस--जैसे कि इंगलेड सें ? 

चार्ट्स--हा जी, वह की मर्यादा को मेरे हाथो से न इस 
देश मे धब्बा लगेगा, न कही दूसरी जगह । 

सारदिवस-तु म्हे इंगलेड बहुत श्रच्छा लगता है यद्यपि 
वहां तुम कोई उन्नति नहीं कर पाये । 

चात्से--कैसे कर सकू जबकि आयने वहाँ भी मेरा 
जीवन दूभर बना दिया है । फिर भी बह मेरे लिए श्राराम 
श्रौर सुरक्षा का स्थान हू । 

मारक्विस-हां अंग्रेजों को इसका गर्व है कि उनके देश 
ने बहुतो को शरण दी है | दुम शायद जानते होगे वहां 
एक श्रौर श्रादमी गया है--एक डाउटर । 

चार््स -हां । 

सारविवस-जअपनी बेटी के साथ । 

चएसे-जी हाँ । 
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सारविवस-व्यंग्पात्मक हंसी की सुद्रा में बोला-लेकिन 
तुप्तर थक गये होगे बेटे । श्रच्छा जाश्रो श्राराम करो । क॒न्न 
सबेरे हम लोगों की बातें होंगी । 

फिर जोर से श्रावाज देकर नौकर को बुलाया श्रौर 
कहा--देखो, चाल्स के सोने का जहां प्रबन्ध किया गया है, 
वहां रोशनी दिखाकर इन्हे पहुँचाओ । 

चाल्स डाने भुत्य के साथ उठकर चला गया । उसके 
चले जाने पर मारविविस बड़बड़ाया--और हो सके तो ऐसे 
भतीजे को बिस्तर के साथ ही जलाकर राख कर देना । 

दूसरे दिन सबेरा हुआ । ठंढा कपाता हुआ सबेरा । 

भृत्य ने मारक्विस के कमरे में प्रवेश किया तो वह 
भय से चीख पड़ा । मारक्विस खुन से लथपथ श्रपने बिस्तर 
में पड़ा था। एक छुरा उसकी छातो में श्रारवार हो 
गया था । 

भृत्य की चीख ने उस पत्थर के प्रासाद में हड़कंप प्चचा 
दी । समस्त नौकर-चाकर पहरेवार दोड पड़े । एक तन्ौकर 
ने भागकर चाह्से डार्ने को खबर दी । 

मुखिया गविले उस आदमी की पूछताछ करके लौटे 
जो पिछली शाम को मारविवता की गाड़ी के नीचे लटका 
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हुआ देखा गया था । वे ओर चाल्से डार्नें सब इस दुघेटना 
से बुरी तरह भयभीत हो उठे । 
.. गैबिले तो पागलों भी तरह चिल्ला पड़ा--ह॒त्या, हत्या, 
भेरे स्वाप्ती मारविचस की ह॒त्या ! अरे किस दुष्ट ने ऐसा 
बुष्कृत्य किया ! 

भृत्य ने सामने श्राकर बताया--रात मे किसी को पता 
नहीं चला। श्रभो में खिड़की खोलने श्राया तो खून की नदी 
बहती हुई देखी । 
| गैबिले--श्रौर किसी को देखा ? 
| भृत्य--नही श्रौर कोई नही था। एक चिड़िया भी 
नहीं । वे इसी तरह प्राशहीन पड़े थे । छुरा उनकी छातो 
में घोंषा हआ था । 

चाह्सं--मारविवस फो लाहझ पर भझुककर श्र छुरे के 
नीचे यहु क्‍या हैं ? 

गेबिले--कागज दिखता है । उस पर दुछ लिखा हुतना है । 

चार्स--लांओ देखें क्या लिखा है ? 
.. चाएंस पुर्जा लेकर पढ़ने लगा। उस पर लिखा था-'इसे 
जन्दी से कक्ष से दमा दो ।! लिखनेदाले के हस्ताक्षर की 
'जगह 'जेक्स' शंकित था । 


[ 
के स्नेह तरल व्यवहार ते उन्हें बहुत कुछ स्प्रस्थ बना दिय 
था। फिर भी कभी कभी उन्हें श्रपने बंदी जीवन की,या। 
भ्रा जाती थी । तब वे एक प्रकार की मानसिक विस्पृति। 
खो जाते थे । 

महाशय जाविस लॉरी इस परिवार के एक निकंदत 
व्यक्ति बन गये थे। वे कभी कभी इनके घर चक्कर 'लग 
जाते थे । उत्तके लिए डा० मेनेंट और उनकी पुत्री, दोनों: 
हृदय में एक सम्सानपूर स्थान था । : 

इधर चाल्से डाने और सिडनी कार्टन दोनों ही' गुवत 
कभी कभी श्राने जाने लगे थे। पूर्व श्रध्याय में सारविविस के 
हत्या का उल्लेख हो चुका है। उस घटना को भी एक सार 
होने श्राया है। श्रव चाल्स डार्ने इंगलेड मे जम गये हैं 
वे एक स्कूल में फ्रेंच के श्रध्यापक हैं। वे कभी कभी केब्निः 
'में चले जाते हैं पर शेष समय लंदन में ही व्यतीत करते हैं| 
उनका कुमारी लूसी मैनेट से लगाव इस कदर बढ़ गया।॥ै 
कि डा० मेनेट ने लुसी का विवाह उनके साथ कर देने का 
वचन दे दिया है । | 

सिडनी कार्टन जब कभी इस घर से श्राता है तो ए१ 
विचारमग्न की दक्षा में । कभी बोलने लगता है तो बोलता 

] 
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ही रह जाता है । चुप रहता है तो चुप ही रह जाता है। 
एक लापरवाही की सनोदशा में निरंतर मग्न रहनेवाला 
यह सुसंस्क्ृत युवक कुछ प्रजीब सा लगता हैं। कभी गहन 
छाया से उसका मानस ढका होता है तो कभी मुक्त प्रकाश से 
वह जंगमगाता दिखाई देता हैं। उसके लिए वहां श्राने का 
' कोई समय नियत नहीं हैं। कभी वह भ्रंघेरी रात में ही उधर 
चला श्राता है कभी जगमगाते हुए प्रभात से । जब शराब 
उसके उद्ञ्लांत मानस को शान्ति नहीं दे पाती तब उसके 
पेर उसे डा० मेलेट के निवासस्थान की श्रोर ले चलते हैं। चह 
क्या करे। वह विवज्ञ हो जाता है श्रौर बिना विध्न-बाधाश्रों 
को चिन्ता किये वहां श्रा पहुंचता है । 

अगस्त का सहीना था। सिडनी कार्टन उद्दे श्यहीत पथ 
पर चला जा रहा था । श्रकस्मातु उसे कुछ बाद श्राया और 
उसके परों में स्फूर्ति दिखाई देने लगी । वह मुड़कर उन पथ 
के पत्थरों को पार करने लगा जो डा०्सेनेट के निवासस्थान 
की श्रोर जा रहे थे श्राखिर वह उनके घर के द्वार पर श्रा 
छड़ा हुप्रा । 

धर में लूसी प्रकेली थी । वह इस युवक के साथ कभी 
भी श्ाराम से बात नहीं फर पाती थी । प्राज भी जब वह 
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श्राया तो उसे कुछ श्रजीब सा लगा । वह ०ेबिल के पस एक 
कुर्सी पर बेठी थी। वहीं से आगन्तुक के चेहरे पर एक हृष्ट 
डालकर चह श्रपने काम सें लग गई पर श्राज उसे उसका 
चेहरा कुछ और तरह का लगा । उसने कहा--कार्टन 
महाशय, श्राज क्या कुछ तबियत खराब है ? 

“नहीं तो । लेकिन मेरा जीवन ही इस तरह का है कि 
वह स्वास्थ्य की परवाह नहीं करता, कुमारी जी ।* 

लुसी--क्षमा कीजिये । में एक बात पुछुती हूं कि ऐसा 
क्यों है ? क्या इससे श्रच्छा जीवन नहीं बिताया जा सकता ? 
यह बड़े दुख की बात है कि श्राप--- 

कार्टन--अभ्रवद्य दुख की बात है । 

लुसी--तो कुछ श्रच्छा जीवन बिताने का प्रयत्न करो । 

उसने नश्नता से उपरोक्त आग्रह करने के बाद श्रप॑ंती 
श्रांखें उठाकर कार्टन की श्रोर देखा । उसके श्रचरज की सीमा 
न रही जब उससे देखा कि कार्टन की श्रांखो में श्रांस भर 
ग्राये हैं। साथ ही उसका कंठ-स्वर भी श्रश्ुसिक्त था जब वह 
उत्तर में बोला-अ्रब कुछ नहीं हो सकता । शव तो बहुत _ 
श्रागे बढ़ आया हूँ । में श्रब किसी तरह सुधर नहों सकेता। 
में तो पतन के गर्ते मे गिरता ही जाऊंगा । गिरता ही 
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जाऊगा। 

कार्टन टेबिल पर झुक गया । उसने अपनी श्रांखों को 
दवा लिया श्रौर बोला--कुमारी मेसेट, श्राप सुके क्षमा 
करेंगी । में नही जानता मैं कया कहना चाहता हूँ । लेकित 
में जो कुछ कहूंगा उसे बा आप सुन सकेंगी ? 

लुसी--सहाहाय कार्टन, श्रगर उससे श्रापका भला हो 
सकता हो, श्रगर श्राप उससे सुखी हो सकते हो, तो वह 
मेरे लिए भी सुख का कारण होगा । 

कार्टसल--भ्रापकी सधुर कृपा के लिए श्राभारी हू । 

बूसी--नही सहांशय कार्टन, म्‌ के विश्वास है आपका 
भावी जीवन बहुत उज्ज्वल है । श्राप योग्यतम जीवन का 
भादर्श प्रस्तुत कर सकते हैं । 

कार्टन ने चेहरे पर से हाथ हुठा लिये श्र बोला--यह 
तो श्रापक्ती शालीसता है। अपने सस्वन्ध से तो से ही 
णेक जानता हूं। में श्रापकी इस कृपापुणं श्रभिव्यक्ति दगे भो 
नहीं भूछूं गा। श्रगर यह संभव होता कि तुम बदले में उस 
ग्रादरी को प्यार कर सकती जो यहां सोज़ूद है, लिच्तका 
जोवन बेकार शभ्रीर तिकस्सा है जो शराती है जिससे 


श्रल्ते झायकों बर्बाद कर लिया है ्लौर जो यह जावता है 
दो नह ६ 


( 5२ ) 


क्लि अपने साथ वह तुम्हें भी बरबाद कर देगा । तुम्हारे ह 
ऊपर रंज झओोर दुर्भाग्य की घडियां लादेगा । तुम्हें दुखी 
दुदंशाग्रस्त श्रौर लांछित बचा डालेगा तुम्हें . गिरा देगा 
गछेर अपमानित कर डालेगा । में जानता हूँ ऐसे अ्रभागे के 
लिए शाप कोई झुदु-कोसल भावना नहीं रख सकतीं। में 
उसकी मांग भी नहीं करता । यह हो भी नहीं सकता । में 
इतसे पर भी श्रापका कृतज्ञ हूँ । 

लूसी--इसके सिवा क्या दुसरा चारा नही ? क्या में 
प्रौर तरह से आपकी सहायता नहीं कर सकती ? क्या में 
श्रापको नई दिशा की श्रोर नहीं ले जा सकती ? आपके 
विश्वास का दया कोई बदला नहीं हो सकता ? श्रापने मेरे 
पर घिववास करके ही अपने हृदय को मेरे सामने खोला है । 
ऐसा आप प्र किसी के सामने नही करेंगे। यही कया प्रापके 
जीवन को नई सोड़ देने के लिए पर्याप्त नहीं है ? 

कार्टल--नहीं, कुमारी मेनेट, नहीं। श्रगर तुम श्ौर 
थोड़ा सुनोगी तो इतना भी नहीं कर सकोगी । में तुम्हे केवल 
यह बताना लाहता हूं तुम मेरी श्ात्मा का श्रन्तिम स्वप्न 
थीं । पिता के साथ तुम्हें देखकर सेरे मन में पुरानी इच्छाएं 
एक बार फिर जग गई थी । में बिल्कुल बेखबर था, और 
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यही समभता था कि जिस तरह की जिस्दगी सें में उत्तर 
श्राया हूँ उसमें वे सुन्दर स्वप्न श्रौर सुनहरी कामवाएं कभी 
की मर चुकी हूँ। श्रपने जीवन के उस अतीत प्रभात के रंगीन 
हृइ्य सेरे सातस सें फिर उदय होने लगे श्र शेरे भीतर 
तये औ्रौर पुराने सें संघर्ष होने लगा। लेकिन यह सद सपना 
था, कोरा सपना । सत्य से दूर, तथ्य से दूर। श्ांखों से वह 
नशा शीघ्र ही दूर हो गया। सपना हट गया और में भिखारी 
जहां सोया था, वही श्राँखे मलकर उठ बेठा । 

लुत्ती--क्या उसका एक अंश भी शेद नहीं रह राफता ? 
कार्टन महाशय, सोचो तो जरा । 

फार्टेल-- नहीं । 

लूसी--तो कया में तुम्हारा कुछ भी हित रहीं कर 
सकती ? क्‍या तुम से कोई श्राशा नही हो सकती ? 

फार्टन---कछुमारी भेनेट, सुरूसे कुछ हो सकता है तो 
यही कि में इस मधुर स्पृति को अपने हृदय में जीवन भर 
पोसता रहूँ। मैंने श्रपने हृदय की वात तुगहे बता दी को 
श्राज तक किसी को नहीं मादूस है छोर ने कभी साउूस 
होगी । यही एक चोज है जो मुक्त में शेण है सौर जो 
तुम्हारी दया फो अब्धिकांरिणी है। पया तुम पुके यह 
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ग्राइवासन दे सकोगी कि श्रपनी जिस विदवास-निधि को 


श्राज सेने तुम्हें सोंपा है उसको तुम सुरक्षित रखोगी ? कोई. 


दूसरा उसे बेटा न सकेगा ? 

लुसी--भ्रगर उससे श्रापको कोई सहारा मिल सके तो 
में बेंसा ही करूगी । 

कार्टल--सच ? 

लुसी-निशचय जानो । 

कार्टल-श्रपने प्रियत्तम से भी सुरक्षित ? 

लुसी-भ्रवर्य । चीज तो आपकी है ओर आपने मुझ 
पर घिश्वास करके मुझे दी है। मेरा कत्तंव्य है कि में उसकी 
रक्षा करू, उसका मान रखू ! 

कार्टन--धन्यवाद । परमात्मा तुम्हें सुखी रवखे। कुमारी 
मेनेट, याद रखना इस दुनियाँ में एक श्रादमी है जो तुम्हारी 
प्रियतम वस्तु की रक्षा के लिए सह॒र्ष अपने प्रारा दे सकेगा। 
प्रच्छा, विदा ! 

कुमारी भेनेट कुछ उत्तर न दे पाई और कार्टन उसके 
प्र से निकल गया । 


] 


चार्ल्स डार्ने ग्रौर डा० मेनेट 


उस दिन लुूसी कहों बाहर गई थीं। डावटर सेनेट 
ग्रकेले बेठे थे । पिछले जीवन की एक स्मृति उनके दिल 
भोर दिसाग में छा रही थी | उसी सप्मय चार्ल्स डार्ने ने 
घर से प्रवेश क्षिया। 

डा० सेनेट--श्राश्नो चाल्से, श्राज तो कई विनो में 
थ्राये । 

चाल्स--हां जी, श्राप श्रच्छे तो हैं ? लूसी मेनेट कहाँ 
है? दिखाई नहीं दे रही । 

डा० सेनेट-वह बाहर गई है, पर शीघ्र ही श्रा जायगी । 
श्राग्नो, बेठो तो सही । 

चाल्स डानें उनके सामने पड़ी कुर्सी पर बेठ गये प्रौर 
बोले--यह तो अच्छा ही हुआ कि शाप श्रकेले सिल गये। 

डा० मेनेह--कक्‍्यो ? 

चाल्स--में श्रापसे एकांत से हो कुछ वात्त करना चाहता 
था। श्राप ग्राज्ञा दें तो '* 

डा० भेनेट--हा हां, मेरे पास आरा जाओ प्रोर कहो । 
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चाल्से--मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जबसे हमारा 
परिचय हुआ है हमारे सम्बन्ध मधुरतर होते रहे हैं। उन्हें 
आर दृढ़ देखने के विचार से में *'* 

डा० मेनेट--तो लुसी के बारे में कुछ कहना चाहते 
हो? 

चाल्स--जी हां । में श्रापकी पुत्री को प्रेम करने लगा 
हूं। उसके गुरयों ने मुझे विभोहित कर लिया है । 

डाक्टर मेनेट-लूसी से तुम्हारी बातचीत हो चुकी है। 

चाल्से-नही । 

डा० मेनेंट--पत्र व्यवहार ? 

चाल्स--नही । ै 

डा० सेनेट-सेरे कारण तुम ऐसा नहीं कर सके । यही 
में समझ सकता हूँ । 

अाहसे-आपको और लुसी फो देखकर कोई भी यह 
नही चाहेगा कि वह उसको आपसे छीन ले जाय । में भी 
झपने प्रेम को श्रापके श्रौर लुसी के बीच में बाधक बनाकर 
नहीं लाना चाहता | फिर भी में श्रापको यह विश्वास दिलाने 
का साहस करके श्राया हूं कि में उसे हृदय से प्यार 


. करता हैं । 


( ८७ ) 


डा० मेनेट-में तुम्हारे कथन पर विश्वास करता हूँ ! 

चाल्स-किन्तु मैंने जो कुछ श्रापसे कहा है श्रगर उसके 
कारण आपको लुसी से श्रलग होना पड़े तो सें श्रयने कथन 
फो वापस ले लुगा। लूसी श्रापकी बच्ची है श्र देसी ही 
बनी रहेगी । बल्कि एक और बच्चा उसके कारण श्रापको 
मिल जायगा। वे दोनो श्रापके जीवन के साथ आकर 
घनिष्ठता से जुड़ जायंगे। काश, यह सम्बन्ध संभव हो 
सके । 

डा० भेनेट-में तुम्हारी भावना और तुम्हारे हृदयावेग 
को समझ रहा हूं। तुम्हारे प्रेम की गहराई की थाह्‌ पाना 
संभव नही है | में उस पर पूरी तरह भरोसा रखता हूँ ।- 
प्रच्छा यह तो बताश्रो कि लुसी भी तुम्हे प्रेम करती है ! 

चाल्सें--कह नहीं सकता । उसके हृदय की बात वही 
जान सकती है । | 

डा० मेनेट--तो तुम इस सम्बन्ध मे मेरी सहायता 
चाहते हो ? 

चाल्स--नही । पर यह तो में चाहता ही हैँ कि यदि 
भाप भेरे प्रस्ताव को उचित और सच्चा समझते हैं तो मेरे 
लिए कुछ फरेंगे, यदि कोई दूसरा": 


घनचोर घटाएँ 


चाल्स डानें शौर लूसी मेनेट के विवाह सें कोई भ्रड़चन 
न श्ाई । विवाह के बाद उनके एक सुन्दर कन्या भी हो गई । 
इससे डा० मेनेट का जी और प्रसन्न रहने लगा। पुर्च जीवन 
के कष्ट उनके लिए श्राज श्रतीत की वस्तु हो गये । स्वतस्त्र 
नागरिक की तरह गर्व से वे जहां चाहें श्रा जा सकते थे । 

इधर फ्रांस के श्राकादा मे जनक्रांति की घटाए' घनी 
होती जा रही थीं। प्रतिदिन कोई न कोई ऐसे समाचार 
समुद्र को पार करके श्रात्ते थे जिससे सुननेवालो को चिन्ता 
होती थी । 

उस शाम को लुसी श्रौर चाल्से बेठे ये। वे इधर उधर 
को चर्चा कर रहे थे कि चाह्से ने कहा-श्राज लॉरी महाशय 
नहीं श्राये । श्रब क्‍या श्रायेंगे। श्रब तो काफी देर हो 
गई है। 

लुसी--भ्राना तो चाहिए। वे एक बार श्राये बिना 
कब रहते हैं | श्राज शायद बेक मे कोई काम हो गया होगा, 
पर श्रायेंगे श्रवश्य । बच्ची की सालगिरह के दिन वेन 
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में यहु कैसे हो सकता है ? 

चार्स--हां सुना तो मेंने भी था कि आज फ्रांस से 
8 विशेष समाचार बेक में आये हैं । 

लूसी---बया समाचार हो सकते हैं ? 

चात्स--लो वे श्रागये लॉरी महाशय श्रा गये। 
[हये, नमस्ते साहब । 

लॉरी--नमस्ते जी । श्राज तो बड़ी उसस हो रही है । 
। चार्स--हम लोग समझ रहे थे कि शायद श्र श्राप 
| श्रायें । * 
' ल्ॉरी--मेरा भी यही श्रनुमान था कि श्राज की रात 
$ में ही कादनी पड़ेगी । इतना काम, इत्तता काम कि बस 
त पूछो । सारे दिन एक क्षरय का श्वकाश नहों मिला, 
र झ्राइचर को वात यह कि सारा काम फ्रांस से ही श्रा रहा 
। । ऐसा लगता है कि लोग अपनी सम्पलि और जायदांद 
र जल्दो से जल्दी फ्रांस से बाहर कर लेना चाहते हैं । 
। चार्स्स--पहु तो बहुत बुरा है । 
लॉरी--तुम तो बुरा ही कहते हो। में कहता हूं कि 
“गनक उथल-पुयज होने बाली है । डावटर मेनेट कह हैं ? 
४ में यह रहा कहिए, तमस्क्ार--कहते हुए उसी क्षरा 


ह्ने 


( €२ ) 


डाक्टर सेनेट घर में घुसे । 

लॉरी--नमस्कार डाक्टर साहेब । श्राइये बेठिये । फ्राए 
से समाचार श्रा रहे हैं कि--- ' 

डा० मेनेट--श्रच्छे हैं कि बुरे ? 

लस्‍से--बहुत बुरे । बहुत भयावक । सुना है कि फ्रांए 
के हर गांव और हर कस्बे से लोगो के दल के दल पेरिस की 
श्रोर उमड़ रहे हैं। उन सब के पास हथियार हैं । पेरिये 
को सड़कों पर छुरे, चाकू, कुल्हाड़ी, बंदूकें, तलवारें, कहाँ 
ही दिखाई पड़ती हैं। हथियारों से लेंस उस भीड़ ने कुलीर॑ 
भ्ौर बड़े बड़े श्रमीरो को घेर लिया है । उच्च वर्ग के वर 
स्‍त्री पुरुष श्रौर बच्चे उनकी हिरासत मे हैं। कहनेवाले ते 
यहां तक कहते हैं कि निर्दंयतापूर्वक उनका वध किया जा ण 
है । इस समय वहां कुछ भी सुरक्षित नहीं है । 

डा० मेनेद---अश्राखिरकार वह॒ ससय आ गया। 
तुफान जो बहुत दिनो से हमारे सिरो पर घुमड़ रहा । 
कोई परवाह नही कि परिणाम क्‍्या- होता है । | 

लॉरी--परिस्ाम कहां, श्रभी तो उस महाप्रलय 
श्रारम्भ है जिसमें सारा फ्रांस बह जायगा । रक्त श्रौर 
रक्त श्रौर मृत्यु, श्रोह ! 
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चार्स्स--आज की रात कितनी भयावनी है ! 

लूघप्ी-पिताजी, महाप्रलय हम लोगों के समीप श्राता 
ने पचत्ता है। 

डा० मेनेट-में तो हृदय से उसका आवाहन करता हूं 
|! उस सहाप्रलय का पुजारी बनकर में उसमे ससा जाना 
हता हैँ । ओहो-हो ! 

लूसी श्रातंकित-सी चाल्स की श्रोर खिसक गई | लॉरी 
शशय बुद्ध डा० सेनेट के दर्दान्त पौरष की शोर आइचर्य 
ताकने लगे । चाहल्से गंभीर विचारों की बेतरणी से खो 
। 


पेरिस को कलवरिया 


बूल से सिर से पर तक नहाये हुए दो श्रादमी कलवरिया 
प्रविएट ६ुए । उन्हें देखने के लिए वहां मोज़ूद सभी लोगों 
आखे उठाई पर कोई बोला नह 

भीत्तर श्रानेयालो में एफ पलवरिया का मालिक डिफा्जे 
| । उसने सबको प्रशिवादन फरते हुए फकह/--मौसम 


बहुत खराब है । 

इस पर हरएक श्रादमी ने श्रपने पास बेठे हुए साक 
पर नजर डालो फिर श्रांखें नीची करली । जैसे उसकी वा 
का मौन समर्थन किया हो । एक श्रादमी वहां से घीरे। 
बाहर चला गया । 

“मेरी राती ”, डिफार्जे ने अपनी पत्नी को संबोधि 
करके कहा--“में इस सड़क बचानेवाले के साथ कई मीए 
का सफर करके शा रहा हैँ । इससे सेरी राह से श्रचातः 
भेंट हो गई थी। बहुत भ्रच्छा आदमी है यह जेक्स । ई 
कुछ पीने को दे सकोगी ?” 

इस समय दूसरा श्रादमी उठा और चुपचाप खिल! 
गया। श्रीमती डिफाजें ने एक गिलास में शराब डालर्फ 
सड़क बनानेवाले को दी। वह उसे लेकर पी गया श्रो 
अ्रपनी बगल सें दबाई हुई पोटली में से एक सुखी भरी रोट 
निकाली श्रौर बड़े इतमीनान से उसे कुतरने लगा। 

इसी समय तीखरा श्रादमी उठा और चुपचाप निकत 
गया । डिफाजें ने भी शराब का एक घूंढ पीकर आने 
गले को सींचा श्र साथी से बोला--दोस्त, पी चुके / _ 

#हां, धन्यवाद? _ 


| ए रब हा 


“तो चलो तुम्हारे ठहरने की जगह बता दूं । एक बड़ी 
श्राराम की कोठरी है । शांत एकांत, खूब नीद श्रायेगी।* 

चलो--फहकर जैक्स उसके साथ साथ चल पडा । 

कई साल पहले एक बूढा शआ्ादसी बेंच पर बेठकर वहीं 
रात दिन जूते बनाया करता था । श्राज वहां चह बूढ़ा न था 
ने जूते बनाने का कोई सामान । श्रभी प्रभो कलवरिया में 
से जो तीन प्रादमी चुपचाप एक एक कर खिसक श्राये थे 
वे ही तीनों वहां मौजूद थे । डिकार्जे श्रपने साथी के साथ 
उस घर में घुसा श्रीर सावधामी से कियाड़ बंद कर दिये । 
इसके बाद दबी श्रौर धीसी प्राचाज में बोला---/'जंक्स प्रथम, 
जैकस द्वितीय, जेक्स तृतीय में जेक्स पंचम इस गवाह जवस 
चह्ुर्थ को श्रापके सामने लाया हुं। बड़ी घुक्किल से में इसे 
खोजकर श्राप लोगो के सामने ला सका हूँ ।---जैक्स चतुर्थ, 
फृपया सारी बात सुनाइसे ।” 

सड़क बनाने वाले, जफ्स चत्॒थ ने प्रपनी नोली टोपी 
हाथ में ले रकखी थी, उससे अपने भमाये की घल कराड़कर 
चोला--हहां से शुरू पद महाशय ? 

भारम्भ से--डिफार्ज ने फहा + 

इस पर सडक बनानेयाजे ने पूरे छिवरण के साथ उस 


पुरानी घटना को दोहराया कि किस तरह उस दिन मारक्विस 
की गाड़ी के नीचे लटकते हुए उसने गास्पर्ड को देखा थो। 
सूरज डूब रहा था। सारक्विस को गाडी धीरे धीरे पहाड़ी 
पर चढ़ रही थी। बह गाड़ी के नीचे जंजीर पकड़े लटक रहा 
था । पीछे जब सारविवस ने मुभसे पुछा तो मुझे बताना 
पड़ा था कि वह एक लंबा तड़ंगा श्रादसी था। 
जेक्स दूसरे ने उसे रोककर कहा--चुम्हे ऐसा न .कहना 
- चाहिए था। कह देते नाटे कद का था । 
इस पर जेक्स चौथे ने कहा--प्ररे भाई, तब तक मुझे 
उसके इरादे का थोड़े ही पता था । मारक्विस की हत्या तो 
उसने बाद से की थी । 


जक्स पंचम बोला--यह ठीक कह रहा है ' उसे रोको . 


संत, कहने दो । 

जैक्स चतुर्थ---उसके कुछ श्ररसे तक वह खोया रहा । 
करीब बारह महीने बाद में फिर पहाड़ी की सड़क पर काम 
कर रहा था। श्रचानक मेंते छः सिंपाहियों को पहाड़ी पर 
देखा । उनके बीच में हथकड़ियों मे जकडा हुश्ना एक लंबा 
तड़ंगा आदसी था | 

जैकस प्रथम उत्तेजित होकर--फिर, भ्ररे फिर ! 


हे 


( ६७ ) 


जेक्स चतुर्थ --त्रे चलते चलते सेरे बिल्कुल पास श्रा 
गये । उसको हथकड़ियों की श्रावाज सेरे कानों को पार कर 
गई । उस समय सेंने उसे श्रौर उसने सुझे देखा परन्तु इस 
तरह जेसे हम एक दूसरे को जानते ही न हों । एक सिपाही 
ने कड़क कर कहा--जल्दी चल । ऋत्र वेचेनी से तेरा 
इंतजार कर रही है । वे उसे गांव में से होफर कैदखाने 
में ले गये । 

जैक्स ट्वितीय--लोगों ने उसे ले जाते हुए देखा होगा ? 

जक्स चतुर्थ--हां हां, सारे गांव ने । अगले दिन 
कंदखाने के जगले में मेंसे उसे खड़े देखा था, खूंखार श्र 
भेयानक । फई दिन तक वह उसी तरह बंद रहा । गांव के 
लोग जब परघट पर इकट्टू होते तो श्रापत् में कानाफुसी 
फरते श्रौर कहते--मद्यपि उसे मात की सजा हो चुकी है 
पर फांसी पर न लटकाया जापगा । उसके बच्चे की मोौत्त 
ने उसे पागल कर दिया था। सम्नाट फी सेवा में इस श्राशय 
फा प्रार्थदा-पत्र पेश किया गया बताया जाता है। पर कुछ 
निरचय नही, शायद हो भी शायद न भी हो । 

जेयस प्रथम--सुनो भाई । इस वात के गवाह तो हम 
सभी हैं । हमारी शांखो के सामते सत्नाद ने वह पर्थता-पत् 
दो त० ७ 


( १०० ) | 
उसकी छाया श्रीमती डिफाजें पर पड़ी । उसीसे उसने जान 
लिया कि यह नया पंछी हैं । उसने बुनाई का सामाते एक 
ओर रख दिया भर गुलाब का फुल लेकर जड़े में खोंसते 
खोंसते उधर गौर से देखा । हक 

उस समय एक श्रजीब ही हृश्य देखने में श्राया ।'ज्योंही 
उसने गुलाब जूड़े में खोंसा, ग्राहकों ने बातचीत बन्द, करे 
दी और एक एक कर धोरे घीरे खिककने लगे ।. *£' 
नवागंतुक ने सामने पहुँचकर कहा--नमस्ते श्रीमतीज़ी) 
नमस्ते जी--कहकर 'श्रीमती डिफा्जे सन ही सत' उस 
वर्णात से उसकी प्राकृति को सिलाने लगी जो उसके पति ने, 
सुनाया था । हि. 
नवागंतुक ने बड़ी नम्नता से कहा--श्रीसती जो “क्यों , 
शाप सुझे एक गिलास बढ़िया शराब दे सकेंगी ?  !7#. 
तरनन्‍्त एक गिलास उसकी सेवा में पेश किया गया, हि 
उसे पीकर उसने दराब की बहुत प्रशंसा की । श्रीमती 
डिफार्जे भांप गईं कि शराब की तारीफ के बहाने वह उससे . 
चनिष्ठता प्राप्त करता चाहता है। उन्होंने श्रपत्ती बुनाई के .. 
सामान को उठा लिया और उसी में संलग्न हो गई-१7 


ल्प 


नवागंतुक ने एक बार चारों शोर हृष्टि दोड़ाई। हरएक 


है। 
पर 


६ १०१ ) 


वस्तु को श्रच्छी तरह देखा फिर बोला-श्राप बहुत कुशलता 
से बुनती हैं । 

ह ८हां मेरी श्रादत्त पड़ गई है ४” 

, “कितनी साफ और सुन्दर बुनाई है !” 

- “गश्रापको पसन्द है ।” कहकर श्रीमती डिफाजें ने 
मुस्कराते हुए उसके चेहरे पर हष्टि डाली । 


- , “सचमुच । और क्या में पूछ सकता हूँ कि श्राप किस ,, 


लिए इतना श्रम कर रही हैं ?” 

' एक शोक है जी |” 

, उपयोग नहीं है! 

“हो सकता है किसी दिन काम्त भी श्रा जाय ।” 

: एसी समय कलारी में दी श्रादसी घुसे पर श्रीमती 
डिफाजें के जूड़े मे मुलाव देखकर चौकन्‍्ने हो गये श्रोर उल्दे 
पांव किसी दोस्त को देखने के बहाने बाहुर चले गये । जो 
पहुले से मौजूद थे वे पहले ही जा चुके थे | जासूस बहुत 
संतर्क था पर फोई ऐसी चीज उसकी निगाह में नहीं श्राई 
जिससे वह फिसी नतोजे पर पहुँचता । श्राखिर वह बोला-- 
प्राजकल फारवार मंदा दिखता है ? 

“हुई जी । लोग बेहद गरीब हैं ४” 


हि 


१ रृणठ ह। 


उसे मूल्य चुकाना हो पड़ेगा। उसे इतना तो मालुम ही 
होगा कि इसका मुल्य क्या होगा, वही उसने चुका दिया ।- 
लो, मेरे पति भी भरा पहुँचे । 

ज्यों ही कलारी के मालिक डिफा्जे ने भीतर प्रवेज्ञ ' 
किया, जासूस ते कुककर उसे श्रभिवादन किया और मुस्कराते 
हुए बोला--नमस्ते जैक्स ! ' 

डिफार्जे रुक गया श्र उसके चेहरे की श्लोर ताकने 
लगा । जासूस थे फिर दोहराया-नमस्ते जैक्स ! 

डिफार्जे ने उत्तर में कहा-क्राप धोखा खा रहे हैं 
जनाब । श्राप किसी और के ख्याल में हैँ । में वह नहीं हूं। 
मेरा नाम प्ररेंस्ट डिफाजें है । 

“तब भी कोई हर्ज नहीं है। एक ही बात है। खेर, 
नमस्कार 

डिफाज़ें ने भी रुखाई से उत्तर दिया--तमस्कार । 

जासूस-में श्रीमती जी से कह रहा था कि लोग बताते 
हैं कि बेचारे गास्पर्ड के विषय सें यहां सहाचुभ्भति और विरोध 
का अंत नही हैं । श्रौर यह ठोक है, श्राखिर लोग “' 

डिफार्जे-घुभसे तो किसी ने कुछ नहीं कहा ॥ सुभे 
तनिक भी कुछ मालृस्त नही है । 
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! डिफा्जे वहां से हटकर दुकान में घुसा और अ्रपत्ती स्त्री 
- को कुर्सी के हत्थे पर हाथ रखकर खड़ा हो गया । जासुस 
-जैसे कुछ देख ही नहीं रहा था, इस प्रकार बना रहा। 

।. डिफाजें ने अपने स्थान पर खड़े खड़े कहा--श्राप यहां 
से बहुत श्रच्छी तरह परिचित जान पड़ते हैं, हम लोगों से 
भी भ्रधिक 

“ऐसी कोई वात नहीं है । पर यहां के श्रभागे लोगों 

के प्रति मेरे मन में कुछ प्रजीव सोह सा है। इसलिए श्राक्षा 

| करता हूं कि यहां से अ्रच्छी तरह परिचित हो सकू गा 

“यह बात है !” डिफाजें गुलयुनाया । 

|. /ठिफाजें सहाश्षय, आायसे बातचीत करने से घुभे 

, ऐसा प्रतीत होता है कि श्रापके नास के साथ कई बड़ी 

' दिलचस्प घटनाओ्रो का सम्वन्ध रहा है ।” 

“हो सकता है ४” डिफाजें में रखाई से फहा। 

/हां जी, जब डावटर सेनेट मुक्त हुए थे तो वे श्रापही 
को सिपुर्दगी से रहे थे । मुझे उत तमास बातों की जानकारी 
है 

7 हां हूं, हुआ तो ऐसा ही था।” छिफार्जे ने उत्तर 
दिया । 


( १०८ ) 

“अगर ऐसा ही » ०7) 

“तो क्या हो'**?” श्रीसती डिफार्जे ने गुरति हुए कह डर 

“यही कि अभ्रगर ऐसा हो श्रौर हम लोग वह दिन देखने 
लिए जिंदा रहें । तो में चाहता हूं कि उसका पति फ्रांस 
भूमि में पेर न रकखे। उसका भाग्य उसे बाहर ही रखे ।” 

“उसके पति का भाग्य ? चह तो उसे वहीं ले जाय 
जहाँ उसकी श्रावश्यकता है, और श्रन्‍्त में उसका वही प्रः 
होगा इसमें श्रस्तर नहीं पड़ सकता । कोई उसे, नहीं बच 
सकता । उस बंद को तो निम्न ल होना ही पड़ेगा ।” 

इतना कहकर उसने श्रपन्ता बुनाई का सामान एक भ्रो 
रख दिया श्रोर जुड़े में खोंसा हुआ ग्रुलाब का फूल उता 
लिया । इसके बाद उसकी कलारी में सदा की भांति श्राव! 
जाई शुरू हो गई । | 


एक अनुरोध 


विवाह के बाद जब लूसी श्रौर डार्नें घर लौटे तो उल्ें 
बधाई देने के लिए जो पहला व्यक्ति मिला, वह थे 


( १०६ ) 


० सिडनी कार्टव : उसी तरह लापरवाही से भूमते हुए 
पैर वेखवर । बिखरे बाल शझ्लौर अस्तव्यस्त कपड़ों में वे 
कर उपस्थित हो गये, परन्तु इस वेशभूषा में भी उत्तको 
कृति विश्वस्त लग रही थी । 

थोड़ी देर में जब सौका लगा तो वे डार्दे को एक श्लोर 
| गये श्रोर बोले---भाई डानें, मेरी इच्छा है कि हम दोनों 
रत्र बन जायें 

डानें---तो क्या हम मित्र नहीं हैं ? 

कार्टल--नही नहीं, इस तर नहीं । केवल कहने के 
नए नहीं । 
. हानें हँस पड़े श्रौर बोले--तों किस तरह भाई। में 
मारा मतलब नहीं समझा । 

फार्टन--वही तो, में जो बात कहना चाहता हूं वह 
हने में श्रात्ती ही नहीं है ।-तुम्हें एक दिन की याद है जब 
रोज से श्रधिक पिये हुए था । 

डानें विनोद करते हुए बोले--हां उस दिन को कंसे 
ले सकता हूं जब तुमने छुके यह कहने को बाध्य किया था 
£ तुम भशे में हो । 

. फार्टेन--मुझे भो थाद है । उस दिन से नशे में गड़गप्प 
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चर्चा चलाते हुए कहा--क्षार्टन भी कसा श्रज्नीब लापरवाह क्‍ 
श्रौर उच्छु खल तबियत का श्रादमी है । 
उन्होंने कुछ बहुत कदु श्रालोचना नहीं की और : 
वेसी उनकी संदशा ही थी । एक साधारण सी चर्चा कर 
वे यह बताना चाहते थे कि कार्टन का व्यक्तित्व न जा 
किस तरह का है । श्रगर उन्हें यह पता होता कि उस चच 
से उनकी पत्नी के कोमल हृदय को ठेस लगेगी तो; 
कदाचित मुह भी न खोलते । 
रात को जब दोनों मिले तो डानें ते प्यार से कहा- 
क्यों प्राज उदास-सी हो लूसी ? 
“हाँ, मेरा सत भारी सा हो रहा है प्रिय”--लुसी ' 
उत्तर दिया । 
डार्ने--ऐसा क्‍यों है प्रिये लुसी ? 
लुसी--बात यह है कि श्राप विशेष जिज्ञासा व करे 
तो कहूँ ? ह 
' #हां हां, तुम कहो । जितना श्रावदयक हो उतव 
ही कहो |” 
' #प्रिय चार्ल्स, सेरा ख्याल है कि बेचारे कार्टन हम 
लोगों की इससे भी श्रधिक श्रादर-भावना श्रौर करुणा के 
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पात्र हैं। आपने उनके प्रति संध्या समय जो कुछ दर्शाया 
था उससे भी कहीं अधिक ।” 

“यह तो ठीक है मेरी रानी । परन्तु तुम ऐसा क्‍यों 
कहती हो ?” 

“यही तो मत पूछो । में समझती हूं कि में जानती 
हैं, बस इतना ही मान लो ।” 

“खर तुम जानती हो तो ठीक है। फिर बताओ हमें 


. क्या करना होगा ?” 


जन ला 


ख्ण्यू ०. 5 >+जुफ-+8/लर 


न 


छू 


ज्ील्कन्फ 


छह है 


“में आपसे प्राथेता करूंगी कि श्राप उनके प्रति सदेव 
मृदु एवं उदार साबित हो । कभी वे गलती भी कर बेठे तो 
उन्हे क्षमा कर दें । श्राप यह विश्वास कर लें कि वे बड़े 
ही सहृदय व्यक्ति हैं । वे श्रपने हुदय की बात कभी कभी ही 
फहुते हैं। इस जीवन में उत्तके हृदय में बहुत से गहरे गहरे 
घाव लगे है। छुझे उनका कुछ आभास है ४! 

/ इस बात का मुझे स्वप्त में भी स्थाल न था। मेंने 
प्रतजान में उनके प्रत्ति बहुत बड़ा प्नन्याय किया है ४ 

“मेरे स्वाधी, मेरा स्पाल है कि उनका हुदय तार तार 
हो चुका है औ्रौर वे उस हुद तक श्रागे बढ़ गये हैं कि शव 
उनके सुधार की कोई प्राशा नही रह गई है । फिर भी उनसे 

दयोल सच ८ 
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यह श्राशा तो की जा सकती है कि वे कोई घृरितत भ्रौर 
जघन्य कम न करेंगे। उन्तके द्वारा जो कुछ भी होगा वह. 
अनुपम, महान श्नौर स्पृहरमीय ही होगा ।” 
उस समय यदि कोई पासवाली उस अ्रंघेरी गली से 
गुजर रहा हो श्रौर उसने इस निदछल श्रभिव्यक्ति को सुन । 
लिया हो तो उसके होठों पर ये शब्द श्रवद॒य बोल उठते, 
धपरमसात्मा उसे उसकी सधुर भ्रतुकंपा के पुण्यफल के लिए : 
सुखी रक्‍्खे ।” 


वह तूफानी दिन 


'सहीने बीत गये । बरसें बीत गई । लूसी की कन्या 
छोटी लुसी छः साल की हो गई ! वह घर में दोड़ी दौड़ी 
फिरती थी । 

सिडनी कार्टन को इस घर में बिना बुलाये किसी भी 
समय पाने की छुट थी। किस्तु वह साल भर में केवल 
छुः सात बार ही श्राता था ) जब आता था तो छोटी लुसी 
उसके गले में श्रपनी बाहे डाल देती थी । वे दोनों इस कदर 
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हिलमिल गये थे कि जिसका कोई हिसाब नही । 

सिडनोी कार्टन उसी तरह शराब में धुत्‌ रहता था और 
वेसा ही अ्रपने शरीर और उ्यक्तित्व के प्रति उदासीन परन्तु 
जब वह इस घर में पेर रखता था उस समय नशे में न 
होता था ' छोटी लूसी की छठो वर्षगांठ के करीब फ्रांस से 
दिन पर दिन बहुत भयंकर समाचार प्राने लगे | ऐसा लगने 
लगा जंसे समुद्र पार भुक्कंए श्राने की तंयारियां हो रही हों । 
इस दांतिमय गृहस्थी के मधुर वातावरण में कभी कभी 
धनघोर काली घटाएं उमडतो प्रतोत होती थी श्रोर ऐसा 
लगता था कि सागर की उत्ताल तरंगें उठकर बहां तक श्रा 
जायेंगी । 

जुलाई श्राधी वीत चुकी थी । १७८६ की जुलाई की 
उस रात फो चृद्ध लॉरी महाशय देर से बेक से लौटकर 
भ्राये । घर थी खिड़को के सामसे वे लुसी और उसके पत्ति 
फे साथ बैठकर कहने लगे---प्राज,कंसी डरावनी और गर्म 
रात है। मेने तो समझ लिया था कि झाज रात को बेक में 
ही रहना पड़ेगा । ओह, कितना कास है ! सुबह से शाम 
तक काम । रात को भी काम । एक क्षश्म की एर्सत नहों । 
ने जाने दक्ष्या होने वाला है । क्रांत से लोगे का चिहचास 
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उठ गया है। ज्ञायद लोग पागल हो गये हैं। श्रपनी किसो... 
प्रकार की संपत्ति को वे वहां सुरक्षित नहीं समभते। सोना 
चांदी, माल, श्रसबाब सब कुछ इंगलेड भेज देना चाहते हैं । 
यह तो बड़े बुरे लक्षरप हैं ।--चार्ल्स डार्ने ने कहा। 
हां ऐसा लगता है कि ज्वालाघुखी फूठने के सभी 
श्रासार जुट गये हैं । अब क्षरणों फी ही देर है । पेरिस में 
लोग महाम्ृत्यु का तांडव देखने की प्रतीक्षा में व्याकुल हो 
रहे हैं। प्रतिपल समुद्र पार से एक ही ध्वनि सुनाई पड़ती 
है--क्रांति, क्रांति, महाक्ांति ।--कहकर लॉरी महाह्यय 
श्रपत्ती कूर्सो पर लुढ़क रहे । लूसी और डानें भी श्रानेवाली 


विपत्ति की कल्पना में खो गये । 
जब लम्दन में डा० मेनेट के घर में खिड़की के सामने 


ये लोग इस प्रकार की चर्चा कर रहे थे उस समय पेरिस के 
सेंट एंटनी मुहल्ले में एक भीषण तुफान उठ रहा था। 
तेग-तलवार, छुरे-कटारी, भाले श्लौर बल्‍लम चारों श्रोर चमक 
रहे थे । सेंट एंटनी के हृदय से श्राकाश फो चोरनेवालो 
गर्जना उठ रही थी । लोगों की घरुजाश्रों का एक सहासागर 
लहरा रहा था | जिसके हाथ में जो हथियार श्रा गया था 

उसी को लिये वह निकल पड़ा था। गोला-बारूद से लगाकर 
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लाठी और डंडा तक हजारों किस्म के हथियार निकल 
ग्राये थे। सड़क पर श्राने जानेवाला कोई भो श्रादमी या 
ग्रौरत बिना हथियार के न था। 
हा से इतने हथियार श्रा गये थे ? कोच इस प्रकार 
उन्हे हर श्रादमी को बांट रहा था इसका उत्तर कोई नहीं दे 
सकता था । परव्तु गोली, बारूद, कुल्हाड़ी, फरसे, छुरी- 
कंदारी लोहे के छड़ और लाठो खुले श्राम बेँद रहे थे । न 
मालूम घरती के भीतर का कौनसा शस्त्रायार श्रचानक खोल 
दिया गया था । सेंट एटनी के मुहल्ले की नाड़ी ज्वर के वेग 
से धड़घड़ कर रही थी । उसका हृदय उछल रहा था । उस 
स्थान का हर व्यक्ति प्राणो को तिनके के बराबर समक्त रहा 
था श्रीर हयेली पर लिए फिरता था। मौत को गले लगाने 
के लिए दुनियां उमड़ रही थी । 
जैसे गर्म पानी के चच्मो का उद्याल किसी एक खास 
जगह से श्राता है उसी तरह पेरिस के इस ज्वालामुखी का 
फेन्र डिफाजे की कलारी थी। भारी भारी मटको की दारू 
का एक एक तू द श्राज उस सतवाली सेना के सिपाहियों फो 
दिया जा रहा था जिन्हे डिफार्जे खुद गला फाड़कर बढ़ावा दे 
रहा था । चह दाराव बांदता था, बाल्द चांदता था, हथियार 
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बांदता था, श्रादेश देता था, श्राद्ियों को खींचता था, 
श्रादसियों को श्रागे ढक्तेलता था। एक के हथियार लेकर 
दूसरे को देता था। दूसरे के छीनकर तीसरे को देता था । 
उन्हें क्या करना है, किसके इशारे पर जीवन होम देना है 
यह बताता था । इस प्रकार को प्रलयकारी हलचल से वह 
सबसे श्रागे था, सबसे प्रमुख था । 

बह ऊंचे स्व॒र से गर्जना कर बोला--जैकक्‍्स तृतीय, तुम 
यहां मेरे पास ही रहो । जेक्स प्रथम श्रौर जक्स द्वितीय तुम 
बिखर जाप्रो श्रौर जितने साथी मिल सकें उन्हें श्रपली अपनी 
कमान में रदखो ।--आऔर श्ररे, मेरी स्त्री कहां है ? 

श्रीमती डिफाजें युद्ध के बाजे की तरह गंभीर श्रावाज 
में बोली--में यह रही । इधर क्‍यों नहीं देखते । 

उसके दाहिने हाथ में एक भारी कुल्हाड़ी थी । कमर में 
एक पिस्तौल लटक रहा था और एक तीखी कटार खोसी 
हुई थी । रण चंडिका की तरह यह स्त्री उस सैन्‍्य-समृह मे 
साहस और उत्साह का तूफान; उठाती थी । 

तुम कहां जा रही हो ?--डिफाजें ने पुछा । 

श्रभी तो में तुम लोगों के साथ चल रही हूँ। बाद मे स्त्रियं 
की सेना के श्रागे आगे में रहेंगी ।--शऔीमती डिफार्जेने कहा 
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डिफाजें प्राकाश फे हृदय को कंपानेवाली घरघरातोी 
ग्रावाज मे चिल्लाया--तो साथियों बढ़ो । हम तेयार हैं। 
देशभक्तो के पुनोत तीर्थ वेस्टिल को चलो । बेस्टिल को चलो। 
स्वतन्त्रता, समता, एकता लाने के लिए बेस्टिल को चलो । 

'क्राति चिरजीवी हो । स्वतन्त्रता, समता, एकता की 
जय हो ४ इन चारो से धरती और श्राकाह् को कपाता हुआ 
वह नरप्ु डों का महासागर पेरिस के प्रसिद्ध कारागार बेस्टिल 
की श्रोर चल पड़ा। राजा, सेना श्र राजसत्ता किसी मे भी 
शक्ति नही थी कि वह इस तूफान को रोके । सारे फ्रांस की 
श्रावाज इस जनससृह की श्रावाज थी । पेरिस के प्रारय इस 
तई सेना के जोश में उमड़ पडे थे। खतरे के घंटे बज रहे 
थे। नगाड़ो पर चोट पड़ रही थी । उसकी परवाह न फरके 
विद्रोही नागरिकों की भीड श्रपने लक्ष्य की ओर चली जा रही 
थो । देखते ही देसते उन्होंने बढ़कर वेस्टिल के गढ़ को घर 
लिया । 

बेस्टिल का किला। गदूरी चयोड़ी खाइया | दोहरे पुल । 
पत्थर की भारी भारी प्राचोरें, श्राठ भीमकाय पुनियां, तोपें, 
भ्रस्प-शस्त, श्राग और धघुप्मां। उनसे से किसी की परवाह 
ने फरके बहु मुक्ति सेना श्लाग श्लौर धुएं मे होकर, गोलियों 
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ओर गोलों को चोरती हुई बढ़ती चली गईं। मद-विक्रेता 
डिफाले उस सेन्य-समुद्र का श्रमुश्ना था। वह बहादुर योद्धा 
की भांति दो घंटे तक बड़े परिश्रम और हृढ़ता से उस उहूड 
भीड़ का संचालन करता रहा । उसके श्रभियान ने गढ़ के 
भीतर की सेना को हताश कर दिया । उसकी बन्‍्दूक श्राग 
उगलते उगलले लाल हो गई, तो भी वहु सोरचे पर डढा 
था । वह श्रपने वीरो को बढ़ावा देता हुआ चिल्ला चिल्लाकर 
कह रहा था--वीरो, ऐसा मौका फिर नहीं श्रायेगा । जैक्स 
पहले, जैक्स दूसरे, जेक्स हजारवें, जेक्स दस हुजारवें, जेक्स 
पचीस हजारवें, बढ़ो, चढ़ो और शत्रु की तोपों के मु ह मोड़ 
दो । कोई ऐसी ताकत नही जो तुम्हारे बढ़ते हुए कदमों को 
रोक दे। 

श्रीमती डिफार्जे की बुलन्द श्रावाज सबके ऊपर सुनाई 
दे रही थी--बहनो तैयार रहो । गढ़ पर कब्जा होते ही 
घुस पड़ो और पुरुषों के कंघे से कंधा भिड़ाकर शत्रु को ध्वंस 
करने में जुट पड़ो । 

स्त्रियों की सेना, जो मर्दों की तरह ही झस्त्रसज्जित 
थो, उसी उत्साह और बदले की भावना से गर्ज उठी । धरती 

ओर शभ्राकाश घड़घड़ा उठे । 


का 
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किले के भीतर से सफेद फष्डा दिखाया गया । सन्धि 
की बातचीत चली | लेकिव उफनते हुए तू फान में कौस किसकी 
सुनता था । भीड़ बढ़ती और खू खार होती जा रही थी। 
प्राखिर भीड़ इस कदर वेकात्‌ होगई कि उसने मद-विक्र ता 
डिफाजं को टूटे हुए पुल के ऊपर से धक्का देकर ठेल दिया। 
साई के उस ओर मोटी दीवार के पार के भीमाकार झाठों 
गुम्घज एक एक करके सर कर लिये गये। वेस्टिल का पतच 
हो गया । 

मुक्ति सेना का वेग तृफान से भी तेज था। उसके सामने 
जो भी ञञा जाता उसे तिनके की तरह वह लिये जा रहा 
था | वर्फकीलि सागर में प्रलय क्री गति से चलनेवाले अन्चड़ की 
भांति कादो के पर्द पराड़ता हुआ हाह्ाक्वार चारों ओर सुनाई 
पड़ता था| क्रद् और रक्तपिपासु दावव की भयंकर मुद्रा 
दशक का दिल दहलाती थी। एक वार थेयंवान से घंर्यवान 
का घीरज छूट जाता था । 

बेल्टिल के पतन के साथ ही जेल का फाठक खुल मया। 
उफतता और उमड़ता हुआ जन-घागर उस विश्ञाल कर्दरा में 
घरघरत्ता हुआ प्रविष्ट होने लगा। 

बन्दियों को मुक्त करो ) देशभक्तों को आजाद करो | 


( ११२ ) 


कालकोठरियों को खोल दो, हथकड़ियो को काट दो। 
बेड़ियों को तोड़ दो । राजा का नाश हो । राजसत्ता का नाश 
हो। श्रत्याचारी का श्रच्त हो । कांति चिरंजीबी हो । --मरक्ति 
सेना के हुज्जुम से इसी तरह की लाखों श्रावाजें एक साथ उठ 
रही थी। कभी खत्म न होने वाली उस सेना का प्रवाह बढ़ता 
ही जा रहा था । 

श्रग्रिम दल ने बढ़कर किले के श्रधिकारियो को बंदी बना 
लिया था । उन्हें श्रागे करके वे चिल्ला रहे थे । बन्दो, बन्दी, 
बन्दी कहां हैं ? उनकी फाइलें कहाँ हैं ? उनके कागजात कहां 
हैं? कालकोठरियां किधर हैं ? बन्दियों को यन्त्र रपा देनेवाले 
शआ्रौजार कह हैं ? 

इत तमाम आवाजो में बंदियों की मांग की श्लावाज प्रमुख 
थी । वह अनन्त कंठो से एक साथ निकलकर वातावरण को 
ग्रुजित कर रही थी ! ऐसा लगता था कि बहु अ्रपरिसीस 
प्रावाज कभी प्रच्त व होने वाली श्रावाज है और युग युग से 
जन्मानस में घुमड़ रही थी। श्राज उसे प्रकट होने का मोक! 
मिला है । वे अधिकारियों को लक्ष्य कर कहु रहे थे--देखो, 
सावधान ! हमारी- एक भी बात का ठीक उत्तर न दिया, 
जरा भो कुछ छिपाया तो सात तुम्हारे सिर पर तैयार है। 


( १२३ ) 


अधिकारी, जो श्र वनन्‍दी थे, थर थर कांप रहे थे और 
जनता के प्रति श्रपत्ती भक्ति का विश्वास दिलाने का यत्त कर 
रहे थे। इसी समय डिफार्जे ने एक वढ़ियल वृद्ध श्रधिकारी 
के, जो हाथ में मशाल लिए भ्रागे श्रागे चल रहा था, सीने 
में मुक्का मार कर और उसे दीवार से सटाकर कहा--म्ुझे 
उत्तरी बुर्ज बताओ । चलो । 

वृद्ध ने विनोत भाव से कहा--चलिये श्रीसान, में श्रभी 
श्रापकों वहां ले चलता हूँ । परन्तु वहां है तो फोई नहीं । 

डिफाजें--एक सो पाँच उत्तर बुर्ज से क्या मतलब है ? 

वृद्ध--श्रीमाच्‌, वह तो उत्तर बुर्ज में एक कालकोठरी है ? 
उधर, उस औोर । 

डिफा्जे---में उसे देखना चाहता हूँ । 

तुद्ध-तो इधर से चलिये। 

भ्रंघेरी सुरंग मे से होकर वे चले । इतनी अंधेरी कि सूरज 
का प्रकाश वहाँ कभी ऊ्ांकता भो न था। उस घोर श्रन्धकार- 
मयी सुरंग मे जहां तहां डरावने दरवाजे लगे थे और पिजडड़े 
की भांति गुफाओों जेसी कोठरियां सु हु वाये खड़ी थी । भारी 
भारो पत्थरों के ढोको से उचाया हुआ यह ऊबड़-खाबड़ रास्ता 
ऊपर को उठता चला जा रहः था । डिफार्जे, वृद्ध और पीछे 
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>3+>त जेल की कालकोठरी 
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पीछे जेक्स तीसरा, ये तीन श्रादमी उसमें श्रपता रास्ता खोजते 
चले जा रहे थे । खुखार श्रभियान के उन विकल योद्धाश्रों 
तक के रोंगटे इस भीषरण मार्ग में खड़े हो उठे थे । वे हवा 
की तरह दोड़कर इस स्थान को पार कर जाना चाहते थे । 
एक द्वार पर वृद्ध रुक गया। द्वार में फूल रहे भारी ताले 
में कु जी डाल कर उसने घुसाई श्लोर लोहे का दरवाजा ऋन- 
भनाहटठ के साथ खोल कर बोला--एक सो पांच उत्तरी बुर्ज । 
श्राइये । 
एक दम संकरे द्वार में वे तीनों प्रविष्ट हुए । उस कोठरी 
में एक छोटा सा धुआ्लांकश था जो लोहे की छड़ों से बंद 
किया हुआ । इधर दीवार में एक छोटी सी खिड़की थी पर 
उसके सामने पत्थर की भारी दीवार इस तरह खड़ी थी कि 
उसका होना न होना बराबर था। खिड़की के नीचे कोई 
' घुटनों के बीच सें सिर झुका कर जसीन पर रख दे तो शायद 
उसे श्राकाश का एक थोड़ा सा हिस्सा दिखाई पड़े । उस 
. कोठरी के एक कोने में राख का ढेर था । एक छोटी सो 
 तिपाई । एक लकड़ी की भद्दी सेज और फूस का बिछावन । 
| कोठरी की चारों दीवारें धुएं से काली हो रही थीं। एक 
+ दीचार में काई खाये लोहे को एक कड़ी लगी हुई थी । 


| 
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डिफाजें ने वृद्ध को आदेश दिया--सशाल इधर करो 
जी, ताकि सें दीवारों को देख सकू' । 

सशाल की रोहानी में उसने गौर से दीवारों को एक- 
एक करके देखा । एक जगह ए. एम. ये दो श्रक्षर छुदे हुए 
मिले । डिफाजें ने उन अक्षरों की ओर संकेत करके श्रपने 
साथी से कहा--अलेक्जेंडर सेनेट । समझे ? और देखो 
उसीके हाथ से पत्थर पर अंकित पंचांग । बेचारे श्राजन्स ' 
केदी को तिथिवार का ज्ञान करामे का एकमात्र आझ्रधार। 

उसने अपने साथी के हाथ से लोहे की छड़ ली श्रौर . 
दीमक खाई तिपाई ते सेज पर पठक पठक कर इंधन कर 
दिया । इसके बाद उसते घासफूस के बिस्तर को उठाकर 
बख्लेर दिया । उसने लोहे की छड़ से धु आंकश में खड़खड़ाया । 
जहां जहां दीवार में दरार या छेद दिखाई पड़ा वहां बहां 
ध्याव से देखा । इधर उधर, यहां वहां । अंत में हारकर 
जैक्स तृतीय से कहा--कुछ नही है । यहां फुछ नही है । 

सब ने मिलकर उस ईंधन को कोठरी के बीच पें इकट्ठा | 
किया और श्राग लगा दी। क्षण भर सें अंधेरी कालकोठरी 
लाल लाल लपटठों से उज्ज्वल हो उठी । इस प्रकार होलिका- , 


दहन करके वे उस कोठरी से बाहर निकल श्राये । वे जब 
। 


( १२७ ) 


चौक में पहुँचे तो देखा कि भीड़ में लोग उन्हीं की खोज कर 
रहे हैं । उन्होंने किलेदार को पकड़ लिया था और उसे 
ठिकाने लगाने की सोच रहे थे । 

डिफाजें की सन्नी ने झपने पति को देखकर शोर सचाया-- 
लो, वे श्रागये । मेरे स्वासी । सेरे साथी । 

लोगों ने डिफाजें के सामने क्किलिदार को पेश किया श्रौर 
. कहा--यही है वह नमकह॒राम जिसने श्रपत्ती तोपों को श्राग 
से जन--सेना के श्राद्ियों को श्रूतल डाला था । 

डिफाजें---ले चलो इसे। इसका फैसला होगा । वे उसे 
पकड़कर ले गये श्लनौर सीढ़ियों पर पदक पटक कर सार डाला। 

जनसागर उसडता रहा, उफनता रहा और ह॒हराता 
रहा, ढकराता रहा | अंधेरी गुफाश्ों में, विनाश की दिशाश्रों 
में, अतलस्पर्शी महराइयो में, ज्वालामुखियों की घबराहट 
भरी फूत्कार में, उमिल लहरें एक के बाद एक प्रचंड वेग से 
प्रलयकांड रचती रही । श्र सहानाश की दिलहिलानेवाली 
सृष्ठि के बीज बोठी रही, वर्षों से, सदियों से, घुगो से गरीबों 


श्रोौर निरीहों की रीढ़ पर शखत्याचार के भारी भ्रकस बज्ञ- 
कठोर पद उच्छु खल नृत्य कर रहे थे, उससे छुटकारा 
पाकर श्राज नीचे का तबरा बदला चुकाने से और प्रतिहिसा 


को श्रध्येंदान देने में सुग्ण सन से लगा था। भ्रत्याचार 
प्रपीड़न शौर भट्ठी में जलने से कठोर हुई उनकी चित्तवृत्ति 
करुणा की, दया की, छाया से कोई वास्ता न रखती हुई 
अपना काम पुरा कर रहो थी। श्राज धरती पर खून था, 
हवा में खून था, श्राकाज् में खून था, खून, खुन, खुन-- 
श्रसीरों का खून, कुलीनों का खुन, रईसों का खून, सामंतों 
का खून, सरदारों का खून । डिफाजें की कलारी के गरीब 
मजदूर श्रौर कुली श्राज प्रातःकाल से ही नई दुनियां रचने 
के लिए सुखे कठ निकलकर चल पड़े थे | इस भ्रभियान का 
नेतृत्व करते के लिए उत्सुक डिफा्जें ने मुग्धमन से श्रपनी 
स्त्री से चलते चलते कहा. था--अ्राखिर वह दिन श्राज श्रा 
पहुँचा प्रिये ! 

उत्तर में उसी तरह हर्षातिरेक से विह्लल उसने उत्तर 
दिया था--हाँ स्वासी, सचसुच । 

कुछ घंटों में फ्रांस की राजधानी ने, बेस्टिल की जेल ने, 
. सम्राटों और सामंतों को दुनियाँ ले घुग-पुग की जमी हुई 
राजसत्ता झौर व्यवस्था को उलठपलट होते हुए देखा । 
सिहासन कांप उठे, छुकुट फीके पड़ गये, तलवारों का पानी 
'छतर गया । जन-प्रभियान के योद्धा सत्नी और पुरुष श्रागे 
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चल पड़े तो पीछे नहीं घुड़े । शाम से पहले किसी ने श्रपने 
बच्चों की खबर नहीं ली कि वे भूखे हैं या प्यासे, रोते हैं या 
चिल्लाते हैं । श्राजादी का नशा स्त्रियों श्रौर पुरुषों दोनों पर 
समात्त रूप से छायाहुआ था;। 


पेरिस की ओर 


तुफान के छ्तीव साल बीत गये । ज्वालामुखी के विस्फोट 
ने, सागर के उफान ने श्र वायुमंडल के भकोरों ने भूमंडल 
को फ्रकफोर डाला था| उसमें श्रव शांति के लक्षण दीखते 
थे परन्तु फिर भी कुछ ऐसी घटनाएं घट रही थीं जिनका 
ग्रातंक ददकों को भय से कंपा देता था । 

सम्राट के दरबार के बाहरी शोर भीतरी कुचक्रों, 
षड़यंत्रों एवं घुसपेठ और अटष्टाचार का युग श्रब बीत गया 
था। राजसत्ता समाप्त हो गई थी । उसकी कब्र उसके 
सिहासन के नीचे ही खुद गई थी और उसी में गाजे-बाजे के 
साथ वह दफना दी गई थी १ कोई उसके लिए दो श्रांसु 
बहानेवाला न था। 


१७६२ का अगस्त का सहोना था गया था। सरदार 
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श्रौर सामन्‍्त दूर दूर बिखर गये थे । उनका सबसे बड़ा 
शरशास्थल लंदन का टेल्संस बेक था। जो भी फ्रांस से श्राता. 
वह सीधा यहां पहुँचता । फ्रांस का हर तरह का समाचार 
यहीं मिल सकता था । 

तीसरे पहर का समय था। बेक बंद होने में थोड़ी ही _ 
देर थी । मिस्टर लॉरी श्रपनी कुर्सों पर एक डेस्क के सहारे 
बैठे ये । चाल्स डानें उनके पास खड़े कुंछ बातचीत कर रहे 
ये । चाल्स ने कहा--यह बात जरूर है कि श्राप काम से 
घबराते नहीं । घुवकों के से उत्साह से हर खतरे का घुकाबला 
करने को तैयार रहते हैं । परन्तु यह न भरूलिये कि मौसम 
कितना खराब है, लंबा सफर है, यात्रा के साधन भ्रनिश्चित 
से हैं, श्रव्यवस्थित देश है। वहां जाना इस समय सुरक्षित 
नहीं है । 

- लॉरी ने प्रसन्षता और विश्वास के साथ उत्तर दिया--- 
आपके कहने सें सचाई है चाल्से, लेकिन क्या किया जाय ॥ 
सुझे तो वहां जाकर रहना ही होगा । 

इसी समय बेक की श्लोर से महाशय लॉरी के पास एक 
लिफाफा झ्राया और पूछा गया कि क्या वे उस नाम के किसी 
व्यक्ति से परिचित हैं। लिफाफा चाल्से डानें के मु ह के सामने 
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रखा था। उस पर उसकी दृष्टि पड- गई। एक क्षण ' में उसने 
देख लिया कि लिफाफे पर उसी का नाम अंकित है। लिफाफे 
पर स्पष्ट क्कक्षरों मे लिखा था -- 
सेवा में श्रीमान्‌ साक्विस सेंट एब्रमांडी झॉफ फ्रांस 
मारफत मेससे टेल्संस बंक, बेकसे, 
लंदन (इंगलेड) 

उक्त सूचना के सम्बन्ध में लॉरी महोदय ने कहा--हमें 
इस नाम के किसी व्यक्ति का पता नहीं है श्लोर न कोई दूसरा 
ही उसे जानता है। 

चाल्स डाने ने इस पर कहा--में उस श्रादमी को 
जानता हूँ । 

लॉरी--तो श्राप पत्र पहुँचा देंगे ? 

“जरूर ।* 

“तो श्राप यह भी कह देंगे कि हम लोगों ने इसी विचार 
से पत्र रोक रकखा था कि शायद पता चल जाय श्रौर वह 
गंतव्य स्थान पर भेजा जा सके ४” | 

“जझवरय (--झौर प्लाप क्या श्राज रात को पेरिस जां 
ही रहे हैं?” 

(हुं, शराठ बजे शाम को । 
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“तो फिर में उसी समय आपसे मिलने झ्राऊंगा ।” 
कहकर चाल्स ने लॉरी से विदा ली और एकांत पाते ही पत्र 
फाड़कर पढ़ने लगा । 

पत्र का भेजनेवाला गेबिले था। पेरिस की एक जेल से 
वह भेजा गया था। उसमें लिखा था |-- 

श्रीसानजी, गांववालों की बुरी निगाह होने के कारण 
मेरे प्राण सदा ही संकट में रहे | श्राखिर सेरे ऊपर हमला 
बोलकर मुझे पकड़ लिया गया और मेरे साथ मारपीट की 
गई । में गांव से पेदल ही बांधकर पेरिस लाया गया। मेरे 
सकान को नष्ट कर दिया गया और मुझे यहाँ लाकर जेल में 
डाल दिया गया । 

सेरा भ्रपराध यही था कि में श्रापक्री रियासत का कारिदा 
बना था । इसी श्रपराध के लिए मुझे फाँसी पर चढ़ना 
पड़ेगा । मुझ पर जनसत्ता के प्रति विद्रोही होने का श्रभियोग 
लगा है। मैंने सफाई में बार बार कहा है कि मुझे लगान तो 
किसी ने दिया ही नहीं । मेंने उनसे उगाहा भी नहीं । एक 
पाई तक मैंने वसूल नहीं की, फिर मुक्त पर भ्रभियोग कैसा ? 
इस पर मुझे एक ही दात कही गई कि सेंने श्रापकी रियासत 
का कार्यभार संभाला है इसलिए में ही श्रापको लाकर उपस्थित 
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फरू । न कर सकू तो फांसी पर चढू । इसलिए में श्रापके 
पास समुद्र पार अश्रपनो अ्रनुनय भेजता हूँ कि श्राप श्राकर मुझे 
मरते से बचायें । 

परमात्मा श्रापका भला करे। श्ञापकी न्यायप्रियता, 
दोनवत्सलता श्रौर उदारता पर मुझे भरोसा है कि इस 
समाचार को पाकर श्राप एक क्षण भी कही न ठहरेंगे श्रोर 
सीधे श्राकर श्रपने वफादार सेवक का उद्धार करेंगे। 

श्रापकी दया का भिखारो, 
गेब्लि 

पत्र पढ़कर डाने कुछ क्षण तक स्तब्ध रहा । उसकी 
श्रांखो के सामने बूढ़े सेवक की करुणाभरी सुरति उभर भ्राई । 
उसकी ईमानदारी से की गई सेवाश्ो का श्राज उसे यह 
उपहार सिल रहा हैं यह सोचकर उसने कुछ कठोर निश्चय 
कर डाला । उसको आंखों सें बिना कुछ कहे भी एक दीत्न 
प्रकाश भालक् उठा। 

इसके बाद वह लॉरी सहाशय से मिलने चला । टेल्संस 
बेक के फाटक पर गाड़ी तेयार खड़ी थी। चार््स डाने ने 
पहुँचकर लॉरी को चसस्कार किया श्लोर कहा-आपका पत्र 
यथास्थान पहुंचा दिया गया है। उत्तर लिखित तो नहों है पर 
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मोखिक संदेद है जो श्राशा है श्राप पहुँचा देंगे। 

लॉरो---भ्रवशय पहुंचा दृ गा श्रगर संदेश खतरनाक न 
हुआ तो । 

चाल्सें---सदेश तो खतरनाक नहीं है परन्तु है एक कैदी 
के लिए । श्रापको जेल में जाकर उसे भुगताना होगा । 

इतना कहकर उसने कंदी का नाम और जेल का पता 
बता दिया । लॉरी ने पूछा--तो उसे क्या कहना होगा ? 

चाल्स--यही कि उसका पत्र सिल गया है श्र वह 
पहुंच जायगा । 

“कब तक (” 

“बह कल रात को रवाना हो जायगा 

इसके बाद दृद्ध लॉरो महाशय श्रपनी गाड़ी पर चढ़े श्रोर 
चल पड़े । चाल्से ने उन्हें कोई विशेष बात न कही । उसका 
विचार था कि पेरिस पहुँचकर ही उनसे मिलु गा श्रौर तभी 
सारा हाल बताऊंगा । 

१४ श्रगस्त की रात थी । चाल्से डाने ते रात को देर 
तक जागकर दो पत्र लिखे । एक अपने सपुर के नाम । दूसरा 
श्रपनी पत्नी के नाम ! उस पन्नों को उसने घर के एकविश्वासी 
नौकर को देकर समझा दिया कि पत्र श्राधीरात से पहले न 
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दिये जाय॑ । स्वयं डोवर को गाड़ी पकड़ी ओर यात्रा पर 
चल पड़ा । 


फ्रांस की मूमि पर 


एक यात्री फ्रांस की भूमि पर उतरा श्रौर पेरिस की श्रोर 
चल पड़ा । १७६२ के उस पतमभड़ में फ्रांस के गांव-गांव, 
कस्बे कस्त्रे और नगर-तगर के नाके, चु गीघर, चौकी और 
दरवाजो पर देशभक्त जन-सेना के चौकीदार हथियारों से लेस 
मुस्तेदी से पहरा दे रहे थे । उनकी श्रांखों से बचकर कोई 
श्रा-जा नहीं सकता था। वे प्रत्येक श्राने जानेवाले के कागज 
पन्नों की जांच करते उसका श्रता पता पुछते श्रोर उसे तब 
तक रोक रखते थे जब तक उन्हें संतोष नही हो जाता था । 
वे श्रपत्ती सूची के नामों से उसके नास पा सिलान करते और 


. जरा भी संदेह होने पर उसे लौटा देते या श्रागे बढ़ने न देते 


या अपने श्रादेश से जेल भेज देते थे 


चार्ल्स कुछ ही मील फ्रांस की भूमि पर चला होगा कि 
उसे लगने लगा कि श्रब वहां से वापस लोट सकना तब तक 
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संभव नहीं जब तक वह फ्रांस का वफादार नागरिक न मान 
लिया जाय । जो होगा सो होगा उसे तो श्रब आगे बढ़ना हो 
है। उसके मार्ग में ज्ञितने गांव श्रोर जितने चौराहे पड़े वे 
सानो जेल का एक एक सोकचा थे जो उसके पीछे बंद होते 
जाते थे। कुछ दिन फ्रांस की भूमि पर इस प्रकार चलकर , 
वह सार्ग के एक गांव में रात को थककर सो गया। उसे लग 
रहा था कि उसकी यात्रा में विध्च पड़ गया है। बात यह 
थी कि इस चोकी पर उससे बहुत कुछ पुछताछ की गई थी। 
वह उससे घबड़ा गया था । श्राधी रात के समय एक 
शधिकारी ने तीत हथियारबन्द जच-सेवकों के साथ सराय में 
श्राकर उसे जगाया श्ौर कहा-म्रुसाफिर, तेयार हो जाश्रो । 
मेंने तुम्हें सुरक्षा के साथ पेरिस भेजने का प्रबन्ध कर दिया 
है। चृू कि तुम कुलीन घराने के हो इसलिए तुम्हे जन-सेनिकों 
की देखरेख में जाना होगा और इस प्रबन्ध का खर्च भी 
देना होगा । 

चाह्से डार्नें विवश उनके साथ हो लिया और चौकी 
पर श्रा पहुँचा । वहां लाल टोपीबाले देशभक्त जन-सेनिक 
: पहरे पर तेनात थे | कुछ सो रहे थे । कुछ श्राराम कर रहे 
ये । कुछ सिगार सुलगा रहे थे और कुछ वारुणी भवानी की | 
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प्राराधना कर रहे थे। यहां चाल्स को सुरक्षा-सेनिकों का भारी 
खर्चा देना पड़ा श्रोर वे रातोंरात पेरिस को रवाना हो गये । 
दो सदख्र लाल टोषधारी सेनिक घोड़ों पर सवार दोनों शोर 
से उसे घेरे हुए चल रहे थे । 

एक दिन प्रातःकाल वे पेरिस को शहरपनाह के समीप 
जा पहुंचे। शहर के नाकों पर कड़ा पहरा था । उनके पहुँचते 
ही एक कठोर-भ्राकृति श्रधिकारी ने श्रागे बढ़कर पूछा--इस 
कदी के कागजात कहां हैं ? 

एक संन्तिक ने अपने ठोप में से कागजात निकाल कर 
दिये । गेबिले के पत्र पर एक हृष्टि डालकर क्षरा भर वह 
प्रधिकारी किकतेव्यविसयृढ़ सा हो रहा । उसने कुछ श्रचरज 
प्ौर भ्रविश्वास के साथ डाने की ओर बारीकी से घृरकर कैदी 
के पहुँचने की रसीद सेनिकों को दी और डार्ने से कहा-- 
श्राप घोड़े से नीचे उत्तर जाइये । 

चाल्से घोड़े से उतर कर उसके साथ एक कमरे में गया 
जहां कई रजिस्दर खुले पड़े थे श्लनीर एक श्रधिकारी बैठा 
उनकी जांच कर रहा था । उनके पहुँचते ही श्रधिकारी ने 
केदी को लानेवाले अपने सहयोगी से कहा--वागरिक 
डिफाजें, क्‍या यही सुसाफिर एवरसांडी हैं ? 
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“यही आदसी है ।” 

“तुम्हारी उमर एवरमांडी ?”' 

'सेतीस साल (* 

“विवाहित ?” 

हां जी ४ 

धक्हां ?! 
:. #*इबलेड में ।* 

/तुम्हारी पत्नो कहां है 

४इंगलेड में ।” 
,._/तो एवरमांडी, तुम ला फोर्स के जेलखाने में भेजे 
जाते हो 

, “लेकिन किस अपराध और कौन से कान के मातहत 

डानें ने घवडाहुट के साथ पूछा । 

झधिकारी ने काणज पर से सिर ऊपर उठाया, उसकी 
शोर घृरकर कहा--एवन्मांडी, हमारे कानून नये हैं झौर 
्रवराध भी नये हैं। तुम नहीं जानते, वही जाच सकते । 

तदुप रात उसने जो कुछ लिखना था लिखकर अपने सन 
में ही पढ़ा ओर कागज डिफाजें को देते हुए कहा---प्रप्त 

डिफार्जे ने इशारा किया' झौर एवरमांडी उसके, साथ 


( १३६ ) 


चल पड़ा । दो सहस्त्र सैनिक उसके श्रागे पीछे हो लिए। 

जब डिफाजें चौकी से सृड़कर पेरिस में घुसने लगा तो 
उसने कैदी से पुछा--क्या तुम्हारे साथ ही डाक्टर सेनेद को 
पुत्री का ब्याह हुआ है ? डाक्टर मेनेट जो बेस्टिल जेल में 
बन्दी थे ? 

डार्ने--हां । 

पेरा नास है डिफाजें । सेंट एंटनो की बस्ती में मेरी 
शराब की दृकान है। संभवतः तुमने सेरा नाम सुना होगा । 
कांति की राजकुमारी गिलोटिन तुस्हे समके, भला तुस फ्रांस 
में क्‍यों खाये ? 

महं, यहां आकर में कहीं का लत यहा। यहां तो सब कुछ 
ही बदल गया है ! कोई कानूत नहीं । कोई न्याय नहीं । 
कोई व्यवस्था नहीं । तो क्‍या तुम्र मेरी थोड़ी सदद कर 
सक्ोगे ?” 

“नहीं 7! डिफार्जे ने हृढ़ता से कहा । 

“वया तुस टेल्संस बेक में श्येलॉरी महोदय से इतना कह 
सकोगे कि में ला फोर्स की जेल सें हु ? बस श्रौर कुछ चही ४” 

“में कहुँगा” डिफार्जे ले उत्तर दिया “तुम्हारे लिए 
किन्तु दुःछ भी नही । भेरा कतेच्य देश श्रौर जनता के प्रति 


( १४० ) 


हैं। में उन दोनों की सेवा के लिए वचनबद्ध हूँ । में तुम्हा' 
लिए कुछ भी न करूँगा ४! 

डाने ने उससे आगे कुछ कहना बेकार समक्ता । भयभीत् 
और निराश वह जेल के द्वार पर जा पहुंचा। श्रपती सत्र 
ओर बच्ची से सिलने की समस्त श्राज्ात्रो का परित्याग कर 
जेल की यंत्रणाओं से भेंट के कुविचार उसके मस्तिष्क में चक्कर 
काट रहे थे । 


जनता-की अदालत 


“ संत जमन की बस्ती के नुक्कड़ पर एक बड़ी इमारत में 
टेहसंस बैक का दफ्तर था | लॉरी महाशय श्रपने दफ्तर 'में 
श्राग जलाकर बेठे थे । सदर फाठक बन्द था। गली में से 
रह रहकर रात्रिकालीन कोलाहल सुनाई पड़ जाता था । कभी 
कभी भयंकर श्ावाजें भी होती थीं श्रीर लगता था धरती 
झौर श्राकाश जेसे कांप कांप उठते हो 

लॉरी महाशय ने आकाश की श्रोर हाथ जोड़कर कहा-- 
ईदवर को धन्यवाद है कि इस भयावनी रात सें इस नगर में 
अपना कोई प्रियजन नही हैँ । ईइवर विपत्ति मे पड़े हुए 
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सब 'लोगों की रक्षा करे । 

इसी समय बाहर घंटी बजी । _ फाटक खुलने की श्रावाज 
श्राई श्रोर दो श्राकृतियां भीतर प्रविष्ठ हुई । उन्हें देखते ही 
लॉरी सहाशय चौंक पड़े। अरे लुसी और डा० मेनेट ! 
'उनके सु ह से श्रचानक निकल पड़ा--पश्ररे भई, क्‍या बात 
है। लुसी और डा. सेनेट, यहां श्रोर इस समय ! खेर तो है ? 
लुसी--हाथ प्रिय लॉरी महोदय ! में क्‍या कहू ? 
मेरे पति । ह 

“वयों क्‍या हुआ तुम्हारे पति को ?” 

“जाल्से ।” 

“्चाल्से कहां हैं ? 

“यहीं पेरिस में ।” 

पेरिस में ?” 

“हुं यहां श्राये हैँ वे । दीन चार दिन पहले किसी 
के प्रति दया से प्रेरित हमें बिना बताये वे पेरिस श्राये हैं । 
सीमा फी चौकी पर उन्हें रोक लिया गया था श्र वे श्रब 
कारागार में हैँ। ” 

डा. सेनेट--सेरे वंदी जीवन श्रौर उसमें सहे कष्टों के 
कारण सेरे साथ रियायत की गई भर हम लोग कहीं रोके 
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नहीं गये । मेरा ख्याल है में भ्रपने प्रभाव को काम में लाकर 
चाल्स को छुड़ा सकता हूं । यही मैंने लुसी से कहा है । 
लॉरी--यदि ऐसा है और में भी समझता हूं कि श्रापका 
प्रभाव्न पड़ेगा तो श्राप ला फोर्स की जेल के लिए फौरन रवाना 
हो. जोयं । एक क्षण की भी देर स करें । 
लॉरी महाह्यय का हाथ श्रपने हाथ में लेकर श्रौर 
श्रभिवोदन करके डा. सेनेट उसी समय बाहर चले गये । 

ए, डा. सेनेट का सचमुच ही इतना प्रभाव पड़ा कि जिसकी 
श्राश् नहीं थी । उन्हें इस बात की संजुरी सिल गई कि वे 
डानें का एक पत्र लूसी के पास भिजवा दें । यही क्‍यों उन्हें 
कालकोठरी 'से भी हृटाकर दूसरे बंदियों के साथ रख दियां 
गया, पर श्रभी तक उनके छुटकारे का श्रादेश वै प्राप्त त कर 
सके । 

इस अआाकस्सिक विपत्ति ने डा. भेनेट के स्वभाव में 

“ श्राइचर्यजनक परिवृतुंव ला दिया। वे चुपचाप, गरुससुम आोर 
ग्रधिकतर लुसी पर निर्भर रहा कहते ये | ने सब बातें एकदम 
लोप हो गई । वे सब लोगों से मिलते और परिचय प्राप्त 
करने लगे | अ्रपना हर काम फुर्तो से औ्नौर सुन्दरता से फरने 
लगे । उन्होंने श्रस्पताल और जेल दोनों जगह लोगों को मुफ्त _ 
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डाइटरी सहायता देना आरम्भ कर दिया। प्रति क्षण वे 
भुस्तेदी से सेवारत रहने लगे । यह सब करते हुए भी वे 
चाल्से को एक क्षरा के लिए न भूले । उसकी युक्ति का 


प्रयास बराबर करते रहे । 


पन्द्रह महीने बाद जनता की श्रदालत में चाल्से डाने के 
मुकदमे की सुनवाई हुई । यह अदालत फ्रांस के कुलीनों को 
जनता पर श्रत्याचार करने के लिए दण्ड देने के हेतु बनाई 
गई थी । इसके सामने एक के बाद दूसरा रईस उपस्थित 
किया जाता था। जनता में से कोई श्रागे बढ़कर उस पर 
प्रभियोग लगाता था श्नौर न्‍्यायाधीद्य नाम मात्र की पुछताछ 
करके उसे दोषी ठहरा देता श्रौर मिलोटिन से वध किये जाने 
का फंसला सुना देता था. ।' इस प्रकार बहुत सरसरी 
विधि से कारंवाई -होती श्रौर कठोर से कठोर दण्ड दिया 
जाता । कोई बिरला ही भाग्यशाली होता जो सुृत्युदण्ड से 
बच पाता । न 

जब चाल्स डा्ने न्यज्गालय के सामने .लाया गया तो 
न्यायाधीश ते पुछा--चाल्स एवरमांडी, क्या तुम्ही डाने 
फहलाते हो ? । 

सागरिकों की भीड़ में से श्रावाज आई---इसका सिर 


( ऐैंडं४ ) 

उतार लिया जाय | यह जनता की सरकार का दुश्मन है । 

न्यायाधीश--यह श्रदालत है नागरिको, यहां शोर नहीं 
सचाना चाहिए। | | 

सरकारी वकील ने भ्रभियुक्त से जिरह शुरू की। उसने 
पुछा--बन्दी, क्या यह सच है कि तुम श्ररसे से इंगलेड में 
रह रहे थे ? 

बंदी--जी हां । 

वकील--तुम फ्रांस से क्‍यों चले गये १ 

बंदी---मैं श्रपनी रोजी अपने हाथ की मेहनत से कमाना 
पसन्द करता था इसलिए में फ्रांस से चला गया । गरीबों के 
श्रम का शोषरण में नहीं करता चाहता था । 

चकील--इस बात की सचाई कैसे साबित हो? बया 
इस विषय में तुम कोई गवाह पेश कर सकते हो ? 
| बंदी--कर सकता हूँ । डाक्टर मेनेट श्रौर गैबिले ये दो 

व्यक्ति इस तथ्य के गवाह हैं । 

वकील --लेकिन तुमने तो इंगलेंड में शादी करली है 
बंदी--हां, परस्तु अंग्रेज स्‍त्री से नही । 
वकील--फ्रेंच स्त्री से ! 
बंदी--जी, वह जन्मतः फ्रेंच हैं । 


वकील-- उसका नाम शौर उसका परिवार ? 
 बंदी--उसका नाम लूसी सेनेट है। वह डाक्टर 
प्रलेक्जेण्डर सेनेट की कन्या है । 
वकील--तुम फ्रांस में पहले क्यों नहीं श्रापे, इसी समय 
क्यों श्राये ? 


बंदी--फ्रांस से सेरे जीवनयापन्र के कोई साधन न थे । 
ग्रपने पूर्वजों की रियासत को मैंने पहले ही छोड़ दिया था। 
इंगलेड सें में फ्रेच भाषा पढ़ाकर गुजर करता हूं। में इस 
समय इसलिए श्राया कि सुझे एक नागरिक के जीवन की रक्षा 
करनी थी । क्या एक जन-तागरिक के प्राण बचाना जनता 
की सरकार की दृष्टि में श्रपराध है ? 

न्यायाधीश- ठीक है बंदी, तो तुथ्त श्रपले पहले गवाह 
का नाम बताओो । 

बंदी--गेबिले । 

न्यायाधीश---(गेबिले की श्रोर ह्टि फेंककर) नागरिक 
गेबिले, क्या बंदी सच कह रहा है ? 

गबिले---जी जनाब । बिल्कुल ठीक फह रहा हैं । 


नागरिक एवरमांडी ने अपने शआ्ापको प्रस्तुत करके मुझे 
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पेरिस के द्वार पद 
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प्राणदण्ड से बचाया है। 

_ क्यायाधीश--श्रच्छा जाश्रो ।--डाक्टर प्रलेक्जेंडर 
 भेनेट !' 
सेनेट--में इधर हूं, साहेब । 
न्यायाधीश-यह बंदी कौन है ? 
सेनेट-यह बेस्टेल जेल से छुठने के बाद से बराबर मेरा 
| सुहद रहा हैं | यह फ्रांस के प्रति सदा वफादार रहा है। यह 
फ्रांस की जनता का सिन्न हे। यह जनता की सरकार का भी 
सिन्न है। इसी श्रपराध पर इंगलेड में इस पर घसुकदमा 
चलाया गया था। इस युवक को फ्रांस की जनता या जनता 
फी सरकार का दुश्मन कहना गलत हैं। में यह बात 
निशचयपुर्वेक कह सकता हूं । 

न्यायाधीश--डा. सेनेठ, में तुम्हारी बात स्वीकार करता 

हूँ । बेस्टिल जेल के बंदी का दोस्त जनता का दुश्मन नहीं 
हो सकता । केवल इसका नाम ही जन-सरकार का दुश्मन 
है। से बंदी को सघुक्त करता हूँ। नागरिक एवरसांडी, तुम 
जहां चाहो जा सकते हो । 


प्राणदण्ड 


पेरिस के अ्रपने निवाप्त स्थान पर डाक्टर मेनेट और _ 
लुसी बेठे बातचीत कर रहे थे । लुसी ने कहा--पिता जी, 
भ्रव एक क्षण की देर न फरिये । इस पेरिस से जैसे हो 
ग्राज श्ञास से पहले निकल भागिये । 

मेनेट--बेटी, श्रब॒ क्यों डरती हो ? श्रपने कष्ट को 
घड़ियां तो बीत चुकी हैं । 

लुसी--भ्राप नहीं जानते पिता जी। मेरा जी तो 
धकधक कर रहा है। यहां के लोगों की श्रांखो में प्रतिहिसा 
की ग्राग धधक रही है । न जाने किस कारण क्या श्राफत 
उठ खड़ी हो । 

मेनेट--तुम्हारा दिल कसजोर है लुसी । 

लूसी कुछ भयभीत सी होकर बोली-देखो, सुनो । 

'* क्रौन हो सकता है इस समय ? 

लुसी-नहीं पिता जी, जरूर कोई है। श्राप चार्ल्स को 
कहीं भेज दीजिए | कहीं छिपा दीजिये जब तक हम लोग 
इलने की तेयारी न करलें । 


( शएष्टू६ ) 


: भेनेट--क्या पागल हुई हो लूसी ? 
इसी समय बाहर से घंटी बजती है । डावटर मेनेट उठकर 
चलना चाहते हैं जबकि जेक्स प्रथम चार लाल टोपधारी जब- 
सैनिकों के साथ उपस्थित होता है । " 
जैक्स प्रथम--नागरिक एवरमांडी। 
डानें श्रपत्ते कमरे से बाहर निकल शआ्राया और पृछा-- 
कौन, क्‍या बात है ? 
जेक्स प्रथम--हम हैं एवरमांडी । में तुम्हें पहचानता 
: हैं? तुम फिर फ्रांस की जनसरकार के बंदी हो । 
|. डार्ने--बताओं तो सही | क्‍यों श्रौर किसलिये में फिर 
फ्रांस का बच्दी बन गया ? 
जंक्स प्रथम--यह में चही बता सकता। तुम्हें सीधे 
जेल चलना है ' वही पता लगेगा । 
|. ,डाक्टर सेनेट--तुमने अ्रभो कहा तुम एवरसांडी को 
: जानते हो ? पर इधर तो देखो, क्या तुम मुझे भी जानते हो ? 
जेक्स प्रथम--हां, नागरिक डाक्टर श्रापको क्यों नहीं 
/ जाचता हूं । 
मेनेट--तो मुझे ही बता दो । फिर किसलिए गिरफ्तारी 
. का हुफ्स हुगश्ना है ? 





धर 
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जेक्स प्रथम--सेंट एन्टोनी के मुहल्ले के एक नागरिक ने 
उस पर श्रारोप प्रस्तुत किया है । जल्दी करो,' एवरसांडी ! 

मेनेट---उस नागरिक का नाम भी तो बताओ्रो भाई। 
जैक्स प्रथम-तागरिक डिफा्जे, उसकी बीबी तथा एक 
होर कोई । 

मेनेट--श्रौर कोई कौन ? 

जेक्स प्रथम-वह कल मातम होगा। वहीं श्रदालत के , 
सासने । में श्ौर श्रधिक कुछ नहीं कह सकता | चलो, 
एवरमांडो । जल्दी करो, हम यहां श्रधिक नहीं ठहर सकते 

डाने ने अपने को प्रस्तुत कर दिया । वे उसे बांधकर ले 
चले । लुसी बेहोश होकर कमरे के फर्श पर गिर पड़ी । 
डाक्टर मेनेट माथा ठोककर रह गये। 

दूसरे दिच डानें फिर श्रदालत से बदी रूप में लाया गया। 
सरकारी वकील ने उच्च स्वर से कहा--चाल्स एवरमांडी कल 
अ्रदालत से सुक्त हुआ था और शास को फिर गिरफ्तार कर 
लिया गया । वह जनता का दुश्सन बताया जाता है। वह ह 
उस वंश से है जो वर्षो तक गरीबों पर श्रत्याचार करता रहा 
श्रौर उनकी कमाई पर यग़ुलछर जउड़ाता रहा । 

न्यायाधीश---बंदी पर गुप्त अभियोग है या प्रगठ ? 
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बकील---प्रगट । ह 

न्यायाधीश--अ्रभियोग लगानेगाला कौन है ? 

वकील--तीन व्यक्ति । पहला श्रनेस्ट डिफार्जे जो सेंट 
एन्टोनी के सुहल्ले में शराब की दृकान चलाता है । 

न्यायाधीद्य--श्रच्छा, और ? 

वकील--और उसकी स्त्री, थेरसा डिकाजें । 

न्यायाधीश--तीसरा ? 

वकील--तीसरा डाक्टर अ्रलेकजेण्डर मेनेट । 

चकील का इतना कहना था कि डाक्टर भेनेट अपने 
स्थान पर खड़े हो गये श्रोर बोले--में इसका त्रिरोध करता 
हूं। यहु बिल्कुल झूठ हैं। अभियुक्त मेरा जमाई है । मेरी 
लडकी के प्रिघजन सेरे भी प्रिय हैं क्योकि वह सेरी श्रकेली 
संतात है । कौन है जो यह कहता है कि सेंने श्रपने जमाई 
फे विरुद्ध अभियोग प्रस्तुत किया है ? 

न्यायाधीश--वागरिक मेनेट, चुप रहो । एक नागरिक 
को जनता, जनता की सरकार और देश के मुकावले दूसरा 
कोई भी प्रिय चही हो सकता । यदि जन-सरकार तुम्हें यह 
भादेश देती है कि तुम श्रपत्ती लड़की को छोड़ दो तो तुम्हारा 
कतंव्य है कि तुम उसे छोड़ दो। इसलिए तुम चुप रहो झौर - 
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सुनो क्या हो रहा है ।-डिफार्जे, तुम पहले कहो । क्या 


कहना चाहते हो ? ि 
'.  वकील-नागरिक डिफाजें, तमते बेस्टिल श्रभियान के 
समय बहुत कास किया था 

डिफा्जे--कुछ तो किया हो था । 

वकील--तुम सबसे श्रागे थे ? कह॒ते क्‍यों नहीं हो? 


बेस्टिल पतन फे समय उससें घुसनेवालो मे भी तुम्हीं . 


अगुशा थे ? 
डिफा्जें-हां जी । 


वकील--तो श्रदालत को बताओ्रो, तुमने बेस्टिल में क्या 


क्या किया ? 


“डिफार्जे--घुझे मालूम था कि एक नागरिक को उत्तरी 


बुर्ज की १०५ नंबर की कालकोठरी से बंद किया गया था। 
वहां रहते रहते उसकी स्मृति क्षीर्॒ग हो गयी थी श्रौर वह 
कोठरी के नाम से ही अपने को जानता था। श्रपन्ा श्रसली नाम 
उसे भूल गया था । वहां से मुक्त होने पर वह मेरे संरक्षण 
में रहा था । जब बेस्टिल का पतन हुश्रा तो मैंने सोचा कि 
चलकर उस कोठरी को देखु । में एक साथी के साथ वहां 
गया । वह साथी श्रदालत में सौजुद है। हमने उस अ्रंघेरी 
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गुफातुमा कोठरी की छानबीन की तो दीवार में से एक पत्थर 
खिसका हुआ दिखाई दिया । मेंने उस दरार में देखा तो एक 
कागज हमें मिला । वह कागज यहां मोजूद है। सें श्रदालत 
के सामने उसे पेश करता हूँ । बह डा. मेनेट के हाथ का 

लिखा हुश्ना हैं। 

न्यायाधीश--वहु पत्र पढ़कर सुनाया जाय । 

वकील ने पत्र निकाला श्रौर उसे ठुताने लग--में डाक्टर 
प्रलेकुजेन्डर सेनेट बिवाय का रहनेवाला हूँ। में श्राज १७६७ 
कफे दिसम्बर महीने की रात को यह पत्र लिख रहा हूँ कि 
१७५७ के दिसम्बर सहीने की एक ऐसी ही रात को में सीच 
नदी के तद पर हवाखोरी कर रहा था कि एक गाड़ी पीछे से 
भ्राकर मेरे समीप ठहरी । किसी ने मुझे गाड़ी में से नाम 
लेकर पुकारा और दो आदमी गाड़ी से उतरकर मेरे आ्रास- 
पास खड़े हो गये । वे कोई बड़े आदमी थे। एक ने मुझे पुछा 
कि क्या से ही डा० सेनेट हूँ और फिर मुझे गाड़ी में बेठने को 
फहा । मेंने पूछा--मुझे किसे देखने चलना होगा ? उन्होंने 
कहा कि नाम से कया काम है। श्रापको तगड़ी फीस मिल 
जायगी । उन्होंने तुरूत ही मझछसे गाड़ी सें सवार होने का 
अ्रनुरोध फिया। में करता भी क्या । उनके साथ ही जा बेंठा। 
0 हि 


मक्का हु 
कु 5 
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समय यह वहां श्रा गया और मुक्के शांत रहने के लिये कुछ 
सोने के सिक्के मेरे श्रागे डाल दिये। मेंने ऋषपटकर उस पर 
वार किया बदले में उसने भी तलवार मारी । देखो डावंटर, 
मुझे जरा सहारा' देकर उठा दो ताकि में दुश्मन को सामने 
देख ,सकू । मेरा मुह उसकी श्रोर कर दो । क्‍ 
- +फिर उसने बड़े भाई की झोर देख कर कहा--मारक्विस, 
वह दिन श्राथेगा जब तुम्हें श्रौर तुम्हारे पापी घराने को इस 
अ्रत्याचार का उत्तर देना होगा । 
इसके बाद वह क्षण भर तड़फड़ायथा और प्राण छोड़ दिये। 
में लौटकर उसकी बहन के पास श्रा गया । बह बुरी 
तरह चीख रही थी । में छ॑ब्बीस घंटे तक उस बरुवती के पास 
बैठा उपचार करता रहा लेकिन उसे बचा न सका। श्राखिर 
वह भी इस दुनियाँ से चल बसी । > 
मैंने अपनी फीस का कुछ भी नही लिया । वे लोग बहुत 
कुछ देना चाहते थे पर मे इनकार करके चला आ्राया । 
एक दिन एक सुन्दर महिला श्रपने बच्चे के साथ गाड़ी 
पर चढ़कर मेरे घर आई । उसने कहा कि वह “मारक्विस 
एवरमांडी' की स्त्री है। श्रंतिस शब्द के उच्चारण के साथ ' 
“” चूमे एक 'ए! नॉमांकित रूसाल की याद हो श्राई जिससे 
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उस श्रभागी युवती के हाथ बंधे थे। यह महिला एक दयालु 
हृदय स्त्री थी श्रौर श्रपने पति के कारनासों को पसन्द न 
करती थी । वह चाहती थो कि युवती, उसके भाई श्र 
परिवार के ऊपर उसके पति ने जो अत्याचार किया है उसके 
लिए वह पश्चाताप करे, और उसकी जो छोटो बहन बच 
गई है उसकी सहायता करे । वह ईश्वरीय कोप से श्रपने 
परिवार की रक्षा के लिए कुछ भी त्याग करते की कामना 
रखती थी । इसी विषय में सेरी सहायता लेने और उस 
लड़की का नास पता मालूम करने वह मेरे घर आई थी । 
में उसे कुछ न बता सका । श्राज तक सुझे उन श्रभागों का 
पता नहीं जिन्हें मृत्यु के समय मेंने देखा था । 

उसी रात को करीब नो बजे में श्रपन्ती सन्नी के साथ बेठा 
बातें कर रहा था कि किसी ने दरवाजा खटखटाया । मेरे 
घरेलू नौकर श्रर्तेस्ट डिफार्जे ने दरवाजा खोला श्र घुसे 
फहा--आ्रपके लिए गाड़ी खड़ी है । 

में स्त्री को छोड़कर उठ बेठा झ्नौर बाहर आ्राकर गाड़ी 
में सवार हो गया । वह गाडी बजाय मरीज को दिखाते फे 
मुझे वेस्टिल में ले श्राई और से कालकोठरी में डाल दिया 
गया । उस रात से में जीवित कब्न में पड़ा हूँ । में प्रभाग 
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बन्दी भ्रलेक्जेण्डर सेनेट १७६७ की इस ठंडी रात में इस 
भ्रंधेरी सीली कोठरी में पड़ा मौत की घड़ियां गिन रहा हूँ। 
मुभ बेकसूर को इस नारकीय यंत्ररामय जीवन में डालने. 
> वाले उस पापी घराने के लिए में घरती श्रौर प्राकाश से 

हाथ जोड़कर याचना करता हूं कि उससे पूरा बदला लिया, 
जाय । उसका एक भी वारिस बचने न पाये । 

उक्त फागज पढ़ा जाने के बाद श्रीमती डिफार्जे डा. मेनेट 
की श्रोर मुड़कर बोली---श्रब बचा लेना उसे, डाक्टर । बचा 
सकोगे ? तुम्हारा तो काफी प्रभाव है न ? 

दर्शकों की भीड में से श्रावार्ज आने लगी--गिलोदिन 
पर चढ़ाओ । गिलोटिन पर चढ़ाओ। एवरमांडी जनतंत्र का 
शत्रु है । 
£. न्यायाधीद्ष---घचुप रहो । डा. सेनेट ने जो कुछ लिखा 
उसे हम लोगों ने सुन लिया है। एवरमांडी, फ्रांस के नागरिक 
भ्रौर उसकी जन-सरकार तुम्हें श्रपता दुद्मन करार देती है। 
तुम्हें चौबीस घंटे के भोतर मौत की सजा दी जाती है | संतरी, . 
इसे ले जाओ । 


वह चला गया 


सिडनी कार्ट ने देखा कि लॉरी, डानें मेनेट, लुसी सब 
पेरिस गये हैँ | उनके लोटने का कोई समाचार नहीं है। 
कहीं कुछ गडबड़ तो नही है। वह खुद भी फ्रांस-प्रवेश का 
पारपन्न लेकर रवाता हो गया श्ौर पेरिस श्रा पहुँचा । उसने 
प्रपता श्रागमन सहाशय लॉरी को छोड़कर श्रौर किसी पर 
प्रकट नहीं किया । वह चाहता था कि वह परदे के पीछे 
रहकर ही श्रपने मित्रो की कुछ सहायता करे श्र समय पर 
ही उनके सामने प्रगट हो । 

इसी बीच एक कलारोी में उसकी भेंट बारसद से हो गई 
जो इस समय फ्रांस की जनता की सरकार का खुफिया था। 
हसे श्रपने पद के कारण जनता के जेलखानों में जाने की 


छूट थी। 


सिडनी कार्टन ने उसे अपने काम का आदमी समझता । 
उसने उससे कहा कि वह उसकी मदद करे । . बारसद से 
इलफार किया तो कार्टस ने उसे यह कहकर डराया कि 
उंशको जिरदगो कार्टन के हाथ में है । 
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बारसद ने पुछा--कंसे ? 

कार्टन--फ्रांस की किसी भ्रदालत के सामने इतना कहने 
की देर है कि बारसद इंगलिश गुप्तचर है, वह जनता की 
सरकार को धोखा दे रहा है, बस तुम्हारे लिए गिलोटिन 
तयार है । 

बारसद--यह क्‍या कहते हो भाई ? कोई सुन लेगा तो 
मेरी जान के लाले पड़ जायंगे । में तो यहां रहकर ' श्रपनी 
रोजी कमाता हूं । 

कार्टन--में श्रच्छी तरह जानता हुँ। मुझसे श्रधिक मत 
कहलाओ्ो । 


फ्ः 


बारसद---तो तुम क्‍या चाहते हो ? 

कार्टन--श्रधिक कुछ नहीं । तुम जेल में चौकसी पर 
नियत हो ! 

बारसद--पागल हुए हो। वहां से कोई बचकर नहीं 
निकल सकता । यह श्रसंभव है । 

कार्टन--इसके लिए फौन कहता है ? सुझे तो मेरी 

बात का जवाब दो । तुम चौकसी पर हो ? 

'.. बारसद--हां कभी कभी होता हूँ । 
कार्टच--जब चाहो जब हो सकते हो ? 
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बारसद--हां में श्रपती इच्छा से भीतर जा सकता हूं 
झोर बाहर श्रा सकता हूं । 

इसके बाद कार्दन ने बारसद को सारी बात समझा दी 
झौर उसे श्रपल्ती बात मानने को विवद्ञ कर लिया । दोचों 
में एक गुप्त समझोता हो गया । 

इसके बाद कार्टन लॉरी महाश्यय से सिला ओर उनसे 
कहा--सेरा यह पारपन्न श्राप श्रपने पास रख लीजिये। आ्रापके 
पास डा. सेनेट, लुसी और लूसी की बच्ची के भी पारपतन्न 
हैं। उन्‍्हीं के साथ इसे भी रख लीजिये। कल इनकी 
भ्रावश्यकता पड़ेगी । बिना इनके पेरिस और फ्रांस से निकलना 
अ्रसंभव समभिये । कृपया इन्हें बहुत संभालकर श्रौर 
सावधानी से रखिये । साथ ही गाड़ी का भी प्रबंध रखिये । 
मेरे यहाँ पहुंचते ही सबको चल पड़ना हैं। डा. सेनेट की दशा 
फिर पहले जेसी हो गई है । लुसी का बुरा हाल है । वह 
बेहोश पड़ी है। आप ही इस समय इस सबकी नैया पार 
लगानेवाले है । मेंने प्रबंध कर लिया है । अंत समय उससे 
मुलाकात शायद हो जायगी । 

लॉरो--कार्टन, श्राज तुम बहुँत व्याकुल दिखाई पड़ 


रहे हो + खेर तो है, भाई ? 
दो० च० १६ 
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कार्टन--खैर नहीं है, महोदय । डार्नें की बात तो छोड़िये 
डा. मेनेंट, लुसी श्लोर उसकी बच्ची सभी के लिए खतरा 
तेयार है। मेंने सालुम किया है श्रीमती डिफार्जे सबको 


गिलोटिन पर पहुँचाने का षड़यंत्र रच रही है। लेकिन मुझे 


निशचय है कि श्राप इन्हें बचाकर ले जा सकेंगे । 

'- लॉरी--परमात्मा दया करे। तुम्हारी वाणी सत्य हो 
कार्टन। लेकिन यह सब किस तरह होगा ? मेरे तो हाथ-पांव 
फूल रहे हैं । 

कार्टन--मैंने बताया न कि श्राप कल सबेरे ही सारा 
प्रबन्ध रखिये । श्राप जितनो जल्दी समुद्र के किनारे 
पहुँच सकें उतना हो बेहतर होगा। वस यह समझ लीजिए 
कि मेरे पहुंचने पर सब लोग गाड़ी में बेठे तैयार मिलें । 
फिर यहां एक क्षण की भी देर न हो । 

लॉरी--ऐसा ही होगा । 

कार्टन--तो में चला । श्रपना काम में पुरी वफादारी से 
करू गा । बस, विदा । 

लॉरी--विदा । 


| 


तुमने कहा था 


डा श्राज रात भर जाग कर पत्र लिखता रहा, लुसी 
को, डा. सेनेट को, महाह्यय लॉरी को । उन पत्रों सें उसने 
झ्पने जीवन की सारी करुणा ढाल दी । सबसे श्रपने श्रपराधों 
के लिए क्षमा मांगी । विशेषकर डा. सेनेट से, जिन्हें उसके 
बाप श्रौर चाचा ने श्रपार कष्ट पहुँचाया था और इस 
दयनीय दश्शा को प्राप्त करा दिया था। 

उससे कह दिया गया था कि तीन बजे उसका अश्रंतिम 
ससय है । उसने अ्रपना ध्यान दो के घंटे पर लगा रखा था 
ताकि एक घंटे में चह मौत से सिलने के लिये साहस बटोर 
सके । 

जब वह श्रपते कमरे में टहल रहा था तो एक बजा। 
दो घंटे श्रोर हँ--उसने कहा श्रोर परमात्मा की याद कर 
शक्ति प्राप्त करने का यत्न करने लगा । 

इसी समय बाहर बरामदे में परों की चाप सुनाई दी । वह 
ठहर गया श्रौर सुनने लगा । ताले में चाबी पड़ी और ताला 
खुलने फो श्रावाज हुई। द्वार धीरे से खुला झौर बंद हो 
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गया । डानें श्रपने सामने एक श्राकति को देखकर चौंक 
पड़ा । सिडनी कार्टल उसके सामने खड़ा था। वह कुछ 
कहना ही चाहता था कि श्रोठों के श्रागे उंगली खड़ी करके 
कार्टन ने उसे रोक दिया श्र धीरे से बोला--तुम्हें भ्राइचर्य क्‍ 
हो रहा है, भाई डारने ! 7 

डारनें--हां, सचसुच तुम कार्टन हो क्या ? तुम यहां. 
कंसे ? क्‍या तुम भी बंदी बनाकर लाये गये हो ? 

कार्टन-नहीं । परन्तु में श्रागया हूँ जिसके श्राने को 
तुम्हें कमी आशा न हो सकती थी । 

डाने-सुझे तो श्रब भी विश्वास नहीं होता। शघुभे 
लगता है कि में सपना देख रहा हूं । 

कार्टल--नहीं ऐसा कुछ नहीं है। भाग्यवद्ग मेरे हाथ में 
ऐसी शक्ति श्रा गई है कि बेरोकटोक में यहां तक पहुँच सका ' 
हू । में तुम्हारी स्त्री की तरफ से श्राया हूं । उसने वुम्हारे 
लिए एक संदेश भेजा है । 

डार्ने--क्या ? 

. 'कार्टन--इतना समय नहीं है कि तुम सारी बातें पूछो । 

बस, श्रपने वृट जो पहने हो तुरन्त उतार दो झौर ये मेरे 
पहन लो | चलो, जल्दी करो । 
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डानें--कैसी पागलों जेसी बातें करते हो कार्टन। क्या 
तुम नही जानते कि यहां से निकल भागतन्ता संभव नहीं । में 
तुमसे कहता हूँ कि तुम अपने प्राणणों को संकट में न डालो । 
जिस तरह श्राये हो चुपचाप खिसक जाओो । 

कार्टन--मेने तुम्हें भागने को कब कहा है ? तुस भ्रपना 
. कोट मेरे कोट से बदल लो श्रपने बाल मेरे जसे बिखेर लो । 
' फीता जो तुम लपेटे हो मुझे दे दो । ह 

डार्ने--भाई कार्टन, यह गलत है। यह नहीं हो सकता । 
अग्रसंभव, एक दस असंभव जो बात है उसके लिए हुठ भत्त 
करो । लोगों ने इस तरह की नादानी की पर यहां वह कभी 
सफल नही हुई । तुम मेरे साथ अ्रपत्ती भी मौत सत बुलाग्ो । 

कार्टल--मे कब कहता हूँ कि तुम इस दरवाजे से बाहर 
पेर रवखो | जब से ऐसा कहूँ त्तो इन्कार कर देना । यहां 
कलम, दवात श्रोर कागज है। क्या तुम्हारा हाथ इस काबिल 
है कि कुछ लिख सको | अ्रच्छा लो छहुले यह थोड़ो सी शराब 
पी लो से बड़े यत्त से छिपाकर तुस्हारे लिये श्राया हूँ। 

डार्ने--धन्यवाद । लाओ भाई तुम्हारे हाथ का श्राखिरी 
प्याला पी लू । इस जीवन में फिर मोका न सिलेगा। भ्रच्छा, 
क्या लिखता हैं ? बोलो में लिख सकू गा ! 
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कार्टन ने बोतल डानें को पकड़ा दी। वह शराब पीकर 

बोला--बताश्रो क्या लिखु ? किसे संबोधन करू ? 
कार्टल-किसी को नहीं । बस लिखना शुरू कर दो । 
डार्ने-तारीख लगाऊ' ? 


कार्टतल-नहीं सिर्फ लिखो--'बहुत दिन पहले की बात ' 


है तुमने कहा था, शायद तुम्हें भुला न होगा, शायद भूत 
गया हो श्रांज वह श्रवसर झ्रा गया है ।''* 
डार्ने-श्रोह यह क्या, सेरा सिर चकराने लगा है। 
कार्टन--क्या ? पु 
डार्ने--मेरा सिर, से लिख नहीं सकता । में तो बेहोश 
सा हो रहा हूं । 
कार्टन ने देखा डानें कुर्सी पर बेठा बैठा श्रचेत हो गया । 


उसने तत्काल उसके बृट खोलकर खुद पहन लिए, श्पने . 


उसके पैरों में डाल दिए । कोट बदल लिये । उसके बालों 
से फीता लेकर श्रपने बाल बांध लिए । उसके बिखरा दिये । 
एक दो सिनट में ही उसने यह सब कर डाला, श्रौर फिर 
आ्रादाज दी-बारसद, श्राजाशो । होगया । 

बारसद भीतर आया । कार्टन बोला--कुछ खतरा तो 


नहीं है ? 


१ 
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बारसद--बिल्कुल नहीं यदि तुम श्रपती बात पर स्थिर 
रहे तो । 
कार्टवड--मेरी तरफ से बेफिक़र रहो । सें मृत्यु तक सुह 
न खोलू गा । 

बारसद--श्राज गिलोटिन की बावनवों संख्या पुरी होने 
तक तुम चुप रह गये तो फिर कोई डर न रहेगा । 

कार्टन---तुम निर्चितत रहो ५ में बहुत जल्दी ही तुम्हें 
हानि पहुँचाने की स्थिति से दूर चला जाऊगा। 

बारसद--उस समय में परमात्मा का घन्यवाद करू गा। 

कार्टन--अ्रपने भ्राद्ियों को बुला लो । वे मुझे गाड़ी 
. तक पहुँचा दें । 

बारसद-तुम्हे ? 

कार्टन - उसे जिसके साथ मेंने कपड़े बदल लिये हैँ । 
श्रब से एवरमांडी हूं । भेरा सिन्न कार्टन सुभसे सिलने श्राया 
था ) वह पहले से ही श्रस्वस्थ था। मृत्यु के लिए जानेवाले 
अपने श्र भागे मित्र से मिलकर वह श्र भी श्रस्वस्थ हो गया। 
उसे तुम श्रपने श्रादसियों की मदद से ले जाकर गाड़ी पर 
चढ़ा दो । यही नहीं उसे लॉरी सहाशय के निवासस्थान 
तक पहुँचा दो । वहां गाड़ी तेयार खड़ी होगो । उसके भीतर 
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उसे लिटा देना श्रौर कह देना कि वे तुरंत रचाता हो जाय॑। 
एक क्षण की देर न करें श्र न उसे सीमांत पार होने तक 
होश में लाने की चेष्टा करें । 

बारसद--किस्तु तुम मुझे धोखा मत देना। में तुम्हारी 
'बात पर विश्वास करता हूँ कार्टन' ! 

कार्टन--नहीं नहीं, भाई ! कह दिया न मेने । इससे 
झ्रधिक और क्या चाहते हो ? 

बारसद ने गारद को बुलाया। उनमें से एक ने देखकर 
पूछा--व्या होगया ? शायद दोस्त की सृत्यु के श्राघात नें 
ऐसा कर दिया है। कमजोर दिल के श्रादमी को यहां से दूर 
ही रहना चाहिए । 

बारसद--श्रौर क्या, यहां तो पत्थर का कलेजा रखने- / 
वालों को ही यहां श्राना च।हिए । खेर, उठाकर ले चलो आर 
गाड़ी पर चढ़ा दो । गाड़ी बाहर खड़ी है ! देखो नागरिक, 
एवरमांडी ! तुम्हारा समय निकठ श्रा रहा है  श्रभी श्रभी 
यहां तुम्हारे कमरे में सारे कंदी इकट्ठ होगे। सब एक साथ 
ही चलेंगे । तुम तो तैयार हो न ? 

कार्टन--में तैयार हूं श्राप सेरी श्रोर से नि्चिचत रहें । 

बारसद इतना कहफर निकल गया । उसे डारनें को ह 
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भमहाद्वय लॉरी के निवास-स्थान पर पहुंचाता था । 
इधर डानें की कोठरी के श्रागे कैदी एक एक कर इक 
होने लगे । एक भोली कम उम्र की कोमल सी लड़की शाई 
ग्रोर एवरमांडी को श्रावाज दी--क्या सुझे भूल गये, साथी 
एवबरमांडी ? मे तुम्हारे साथ थी जब तुम पहले यहां थे | 
कार्टन--हां हां, लेकिन तुम्हारे ऊपर कौन-सा आरोप 
- है? में तो भूल ही गया था। 
लड़की-पड्यंत्र । वे कहते हैं में पड़यंत्र करती थी। 
क्यों करती थी, क्या करती थी, किसके साथ सिलकर करती 
थी, में नहीं जानती । न में जान सकू गी । श्राप ही बताइये 
में कमजोर श्रोर डरपोक लड़की क्या षड्यंत्र कर सकती हूँ ? 
में मृत्यु के डर से ऐसा नहीं कह रही हूँ नागरिक एचरमांडी ! 
कार्टन-तुम्हारे जेसे पवित्र बलिदान के बाद ही यह 
हत्याकांड रुक सकेगा । ऐसा सेरा सदर कहता है । 
लड़की-- मेंने सुना था तुस छूट गये हो, एवरसांडी। में 
चाहती थी बहु बात सन्त होती । 
कार्टल--सच हो थी । घुझे तो दुबारा गिरफ्तार किया 
गया । 
लड़की--अश्रगर सें तुन्हारे साथ ही गिलोठिच पर चहू 
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तो तुस मुझे श्रपना हाथ पकड़ने दोगे; साथी एवरसांडी? 
में डरती नहीं हूँ पर बेसा होने से मुझे थोड़ा बल मिल 
जायगा । 

कार्टेच---हां हां, श्रभागी बहिन, बड़ी खुशी से तुम मेरे 
हाथ का सहारा लेना । 

' लड़की--तो जरा सीकचे के पास श्राजाश्रो । में तुम्हारा ' 
मुंह लेप के प्रकाश में देख सकू , साथी एबरमांडी ! तुम्हारी 
इस कृपा को में अ्रपने साथ ले जा सकू गी । 

कार्टन कोठरी के अ्रंघेरे में से खिसक कर ऐसी जगह श्रा क्‍ 
खड़ा हुआ जहां उसके चेहरे पर दीपक का प्रकाश पड़ रहा क्‍ 
था। लड़की ने उसके चेहरे पर दृष्टि डाली श्रौर धीरे धीरे , 
फुसफुसाई-तुम तो एचरमांडी नही हो । तुम कौन हो 7/ 
क्या तुस उसके बदले में अपने प्रारा देने आये हो ? क्‍ 

कार्टन-नही, उसकी स्त्री श्रौर बच्ची की खातिर में 
श्राया हूँ लेकिन चुप रहो । 

लड़की--मेरे श्रपरिचित वहादुर साथी ! तो तुम सुझे - 
अपना हाथ पकड़ने दोगे ? 

कार्टन--चुप चुप, हां बहिन पकड़ने टू गा । श्रंत तक 

हम हाथ में हाथ डाले रहेंगे । 


5 


गारद की चौकी पर 


जेल में जिस तरह दुख की काली घटा उमड़ रही;थी 
उसी तरह पेरिस के द्वार पर लोगो का भाग्याकाश मेघाच्छन्न 
था । दिन के तीसरे पहर के लगभग एक गाड़ी बड़ी तेजी से 
दौड़ती, गलियों श्रौर सड़कों को पार करती हुईं पेरिस के 
द्वार पर पहुँची । इन द्वारो पर श्राज-कल भीड़ लगी रहती 
थी। श्राने जानेवाली गाड़ियों फी तलाशी होती । व्यक्तियों 
॥ का हुलिया देखा जाता । बड़ी सख्ती से पड़ताल की जाती 
। पेब कहीं जान बचती । जरा से संदेह पर पकड़कर हिरासत 
। में ले लिया जाता श्रौर सोत की सजा तेयार रहती । 
: ऊपर बताई हुई याड़ी ज्यों ही फाठक पर पहुंची कि 
/ गारद के संतरी ने भ्रावाज दौो--कौन जा रहा है ? ठहरो । 
' भौतर कौन कौन है ? अ्रपने पारपन्न दिखाओो । 
गाड़ी में से पारपन्न श्रौर श्राववदयक कागजात दे दिये 
' गये । झ्रधिकारियो ने बारीकी से उनको जांच की ॥ इसके 
( बाद गारद के श्रफसर ने एक कागज लेकर उच्च स्वर से 
' पढ़ा--भ्रलेकजेण्डर मेनेट, डाक्टर । फ्रांसीसी, कोच हैं वह ? 


गे 


श्राज गिलोटिन के नीचे कितने श्रादमी जायेंगे ?”” 
लॉरी--बावन । 
गारद--बावन । वाह, क्‍या खुब । मेरे साथी गारद तो 
बयालोस ही समझ रहे थे । दस और होना तो प्रच्छा ही है। 
मुझे तुम्हारे. संवाद पर गये है नागरिक । श्रच्छा श्रबं जाओ | 
गाड़ो हांको, कोचवान ।/* * 
» ४गाड़ी गंड़गड़ाकर चल पड़ो। गाड़ी में बेठे लोगों वे 
संतोष कौ सांस छी। श्राकाञ में उमड़ती हुई घटाएँ छुंदने, लगों। 


.. 'पेरिस की गलियों में 


सौत की गाड़ियां पेरिस की गलियों में खड़खड़ाती फिर 
रही थीं। वे भिन्न भिन्न जेलों से सृत्युदंड पाये हुए श्रभागे 
कैदियों को भर भरकर लाती श्रौर गिलोटिन पर पहुँचाती 
थीं । लोगों की भीड़ गाड़ियों को घेर कर शोर मचाती श्ौर ' 
कैदियों फो गालियां देती थी । एक गिरजे की सीढ़ियों पर 
जेल का गमुम्चर बारसद बड़ो देर से खड़ा गाड़ियों को देख 
रहा था । उसके श्रागे से पहली ग।ड़ी निकली । उसने वेलला 

/ 
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( १७५ ) 





मृत्युदंड प्राप्त झुथागे बंदी 


( १७६ ). 
कार्टन उसमें नहीं है ।कुछदेर बाद दूसरी गाड़ी निकली । उसने 
देखा उसमें भी नहीं है। वह घबडा गया । तो क्या उसने धोखा 
दिया ? तो क्‍या उसने घुझे बरबाद कर डाला ? क्‍या उसने 
सब कुछ प्रगट कर दिया ? श्रोह ईद्वर ! मेंने क्यों उस पर 
भरोसा किया ? वह च्याकुल होकर पागल की भांति खड़ा था 
कि तीसरी गाड़ी श्राई । कार्ट गाड़ी पर सामने ही खड़ा था, 


शांत श्रौर स्थिर । उसे देखते ही बारसद का चेहरा चमक ' 


उठा । गाड़ी उसके सामने से धचकती हुई निकल गई । 
जिस चोक सें गिलोटिन लगा था, वहां गाड़ियो ने लाकर 
श्रभागे बंदियों को उत्तार दिया। मृत्युदंड देखते के लिए उस 
विद्ञाल चौक में लोगो की भीड़ लगी थी । ऐसा लगता था 
जैसे पेरिस के नागरिक स्वतंत्रता का कोई उत्सव मना रहे 
हों श्रीर सारा फ्रांस उसमें भाग लेने के लिए उमड़ पड़ा हो ।” 
तीसरी गाड़ी के खाली होते ही भीड़ में से शोर होने लगा. 
एवरमांडी कहां है ” एवरमांडी कहां है ? उसे श्रभी तक नहीं 


लाया गया ? डिफाजें ने, जो ऊपर सीढ़ियों पर खड़ा था, - 


हाथ उठाकर इद्ारे से बताया--बह रहा एवरमांडी, जनता का 


| 


शत्र । वह पीछे खड़ा है। वह जो उस लडकी का हाथ पकड़े. 


हुए है । भीड़ में से आवाज श्राई--एवरसांडी मुदवाद। 


( १७७ ) 


एवरमांडो मुर्दाबाद । चढ़ाश्रो उसे गिलोटिन पर । सरदारों 
का नाश हो । सामंतों का नाश हो । जनता के दुश्मन 
कुलीनों का नाश हो । 

कार्टन उस लड़की फे साथ गाड़ी से उत्तरकर खड़ा 
था । उस पर इन श्राचाजों का फोई श्रसर नहीं हो रहा 
था। सामने फ्रांस की जन-सेना के सेनिकों, नागरिकों 
शोर फारीगरों के सम्मिलित प्रयत्न से जिस भीमकाय 
गिलोटिन का निर्मासरण हुमा था, वह बराबर श्रपना 
काम कर रही थो | एक श्रोर से श्रभागे बंदी सोढ़ियों पर 
चढकर श्रपत्ता सिर भुकाते श्रोर पहिया घुमने के साथ ही 
एक भारी छुरा घरघराता हुआ ऊपर से श्राकर उनको 
गर्दन पर पड़ता । बंदी का सिर कठकर एक श्रोर जा पड़ता 
और धड़ नीचे लुढ़क जाता । रक्त का परताला बहकर 
नीचे नालो मे चला जाता । पास खड़ी हुई स्त्री श्रावाज देकर 
सिरों की गिनती करती जाती । नीचे बेठा कर्मचारी उस 
संख्या को लिखता जाता। 

कार्टन ने बारी श्लाने पर उस लड़की को उठाकर संच 
पर वबिठा दिया झोर कहा--वहिन, घबडाती तो नही हो ? 


लड़को--नही । तुम्हें सामने देखने से मुझे बिल्कुल 
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( (१८० -) 


इंगलेड पहुँच गये होंगे । जहां श्रब वह कभी नही पहुँच 
सकेगा । उसने देखा, सामने लुसी बच्ची को गोद में लिए 
प्यार कर रही है। उसने देखा, लुसी के वृद्ध विक्षिप्त पिता. | 
फिर स्वस्थ हो गये हैं। उसने देखा, महाशय लॉरी उन लोगों' 
का उद्धार कर अपना जीवन सफल समझ रहे हैं। उसने/ 
देखा, डानें श्रपनती स्त्री श्रौर बच्ची के साथ बैठा' उसकी 
ही याद कर रहा है भ्रौर उसके त्याग के लिए | प्रांस बहा 
रहा है । उसने देखा, लूसी की बच्ची सयानी हो गई है। 
उसका विवाह हो गया है श्रौर वह श्रपने पति एवं नवजात 
शिशु को लेकर पेरिस श्राई है शरौर जहां गिलोटिच के तीच 
उसका सिर काटा गया है, उस जगह पर आकर ग़ैथा 
पृथ्वी पर टेक रही और श्रपने शिशु को मेरे त्याग की कानी 
सुना रही तथा श्रांखों से श्रांसू गिरा रही है। । 

उसने सोचा, मेरे जीवन का ग्रह सबसे सुन्दर, पवित्र क्रय 
है । उसने सोचा, सेरी आत्मा के लिए यह सबसे सुन्दर्र शरीर 
पवित्र शांति है । 

गिलोटिन का चक्‍का घूमा श्रोर एवरमांडी के स्थाः 

पर स्वप्नाविष्ट कार्टंन का सिर खट-से दूर जा पड़ा । भीड़ 
ने हर्षध्वनि की--एवरसांडी पुर्दावाद ५ कुलीचता का च७४ 
हो । स्वतंत्रता, समता, एकता जिरजीदी हों । 


प्र 


